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दोहरा । 
पावन भावन मन वसी, सव दुखं मटनहार। 1 
श्रवण सुनत सुख होतहे, भवजरु तारनहार ॥ १॥ 
१ अथ अनिद्य माचना 
( सवैया-इकतीसा ) 


सध्यारण छखिनभग सजन सनेटी सग 
उडत परतंगरग चंद रविसगमे । 

तन कन धन जनं उदधितरग मन 
सुपनेकी सपतमें राक रमे रगमे । 

देखते दी तोरे भोरे रकको रे तरे भये 
राजन भिखारी भये हीन दीनं नंगमे ! 
वादरकी छाया माया देखते विनस जात 1 
भोरे चिदानैद भूढो काेकी तरगमे ॥ १॥ 
इंद' चद सुर विद आनन आर्चैद्‌ चैद्‌ 
नरनको उं सोहे नीके नीके येसमें 1 

उत्तम त्तग जोध जगम अभग मोध 
शूमत मतंग रग राजतत हमेसम । 

रभा तरुखंभा जेसी माननी अनुप एेसी 
रसके दसक ठिन साने सुख एसमें ! 
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परे पवन तृण उडत गगन जैसे 

खचर स काहु वाहु गये काहु देसमे ॥ २ 
अथ दुसरी अद्ारण भावना] । 

मात तात दारा श्चात सजन सनेही जात 

कोड नही चात श्ात नीके देख जोयके । 

तन धन जोवन अनंगरग सग रसे 

करम भरम वीज गये मूढ चोयके 1 

नाम न निदान थान रान खान ठेखियत 

द्र गरव भरे जरे नंगे दोयके 1 

त्राता नही कोड एेसे वख्वंत जंत संत 

अंतकारु दाथ मरु गये सच रोयके ॥ ९ ॥ 

साजन सुदाय खाखे परमके सदनवीच 

हसे मोह फसे कसे नीके रग रसे हे । 

माननीके प्रेम कसे फसे धसे कीच बीच 

मीचके दिडोठे हीच मूढ रग रसे हे। 

भ्वपङासी अमत अनित वाजी जगतकीं 

रंखनमे घास रात पंसी चहचसे हे । 

मोदकी मरोर मोर खनत अधिक ओर 

छोर सव जोर सिर कार वली हते है ॥ २॥ 
2 अथ तीसरी ससार भावना। 

राजा रक सुर कंक सुंदर सरूप भक 

रतिपतिरूप भूप ऊ सरवंग है । 


द 


अरि मरी मित धरी तात मातत नारी करी 
रामा मात खरी करी धूम वरी रग हे! 
घरख्ट पङ्ट नरवरकेसो खर रच्यो 
मच्यो जगजारमे निहार बहु रग है । 
एते माहे तेरो जरो कोड नही रम फेरो 
गेरो चिदानंद मेरो तूदी सरवैग है ॥ १ ॥ 
रग चग सुख मग रागठाग मोहे सोहे 
छिनकर्मे दोहे जोहे मोती मरदके । 
मीके वाजे गाजे साजे राजे द्रवारहीमे 
छिनकमे कृक दक सुनीये द्रदके 1 
जगमें विहार छार फिरत अनादि काठ 
सारमेय थाल जसे चाटत छरदके 1 
सद्‌ भरे मरे खरे जगरमे परे जरे 
देखत नजरे धरे छरे दै गरदके ॥ २ ॥ 

% अथ चौथी एकत्य भावना । 
एक टेक पकर एकर मत मान मन 
जगतसरूप सव मिथ्या अंधकूप हे । 
चारो गत भटक पटक सव रूप रग 
यति मति सति रति छति एकरूप हे 1 
करमको घेरो गेरो नाना कटु नदी तेरो 
मात तात श्चात तेरो नादी कर चूप हे { 
चिदानद सखकंद राकाके पूरन चद 
आतमसरूप मेरे तूदी निज भूप ह ॥ ९ 


६ 


राग देस ठगभेस नारी राज भत्त देस 
कथन करन कर्म मका स हेतु ह । 
चच तरग अग भामनीके रग चग 
उडत विहंग मन अति गरभेतु है । 
मोहे मगन जग आतम धरमरग 
न्वरे जग मग जिय पसे दुभखखल्ेतुदै।॥ ९॥ 
नाक कान रान काट वाटमे उचार ताट 
सहे गहे वंदी रे दुःख भय मानने । 
जोग रोग सोग भोग वेदना अनेक थोग 
परे विरुखाये दुःख ङीये पीये जानने । 
अपने कमाये पाप भोगनमे आये आप 
अंग जरे कुष्ट भरे ईंदुबत आनने ! 
आपने करम करी दु.ख रोग पीर परी 
मिथ्यामति कहे एतो किये भगवामने ॥२॥ 
८ अथं जखमी सचर भावना 1 
दिरदेमे ज्ञान धर पाप पथ परिहर 
निहचे सरूप कर उर अर करसे । 
आवतं महान अघ रोघ कर दो अनघ 
आपने विकार तज भज कर भरसे । 
करम पटर ठग तिनमांदी देइ अग 
निकसत गुनदग आप पर ठरसे 1 
करम भरम जवि मोद मन वोध पावे 
फेसा रस रसीया ते आरसक्रं परमे ! १९॥ 


# 


र 


सत मत नच तत भेदाभेद्‌ वितदित 
मीत जीत तीन नित तीन तेरे वोधके । 
तीन चीन मीने छीन उदक प्रवीन्‌ पीन 
खीन दीन दीन्‌ तज रजकसं सौधे । 
सत्ताको सरूप जान परणत श्म मान 
निजयुन तान जेही महानद सोधक । 
श्रमजारु परहरे काकी न भीत करे 
सजमके चारे मारे कम सारे रोधके ॥ २॥ 
९. अथ नवमी निस भावना । 
जैसे न्यासं खुप सत छानत कनकं पीत 
डारत असुध सीत मोद मन कयो है । 
तेसेदी खुधार यार करम पहार डर 
मार मार चार यार खार तेरे पो है! 
जीखे चित रीत नाही तौले मिटे भीत नादी 
छूगर उगर वीच दटटवेको खसो है । 
आतम सियाने वीर करमकी मिटे पीर 
परम अजीत जीत सिचगदढ चखो है ॥ १ ॥ 
खत जतत सीर तप करम भरम कप 
यासना सनेह गेट विते न धरीये । 
नरक निगोद येग भोगत अनंत काठ 
माया मजार छार भवदपि तरीये } 
संकटमें पसो दुःख भखो मखो वसुधा 
न्वर्यो जग छोर भोर अव मन उरीये । 


< 


चारत कंकन धर दोस दष्टं दूर कर 
अरहत ध्यान कर मोख वधू वरीये ॥ २ ॥ 


१० अथं ददरामी खोक स्वरूप भावना । 
जामाधार नराकार भामरी करत यार 
रोकाकार रूप धार कल्या करतारने । 
राज दस चार जान उच ताको परिमान 
अधो विसतार राज सात है पतारने 1 
घटत घटत मृत म॑डरमें एक राज 
पंचम सुरग मध्य पांच राज धारने 
आदि अंत नदी सत स्वयेसिद्ध रूप एतो 
पर द्व्य वासर एही आपत उचारने ॥ ९ ॥ 
नरक भवन खिति तयु वात घन भिति 
यसत पतारवार करमके दोषमे 1 
खिति आप तेज वात वन रन चस.धन 
विगर तिगरु पसु पेखी अहि रोपम । 
नर नारी भेसधारी धरमविदारी सारी 
वीतराग ब्रह्मचारी नारी धन तोपमं । 
सुरगन सुख सन नाटक करत घन 
धन धन प्रभु सिद्ध परे सुख मोपमे ॥ २॥ 

अथ ग्यारहमी धर्म भावना । 
खिमा कर तोप कर कपर रपट हर 
मान अरि मारकर भार सव छोरके 1 


९ 


सत्त परिमान कर पाप सव छारकर 

करम ईंघने जर तपधूनी जोरके । 

तपोधन दान कर सीर मीत चित्त धर्‌ 

निजगन वासकर दस धम्म दोरफे । 

आतम सियाने माने एह धम्मरूप जाने 

पाने जाने दोरे भोरे कमर तोरके ॥ १ ॥ 

असी चार शख जोन खाखी तिहा रही कोन 

वार ही अनंत अत जिदं नही जाया है । 

नवे नवे भेष धार राक ठढाक नर नार 

दुःख शरुख मूक घुक ऊच नीच पाया है । 

राजा राना दाना माना सूरवीर धीर छाना 

अंतकार रोया सव कारु वाज खाया है । 

तोहे समञ्ञाया अव ओसर पुनीत पाया 

निजगुन धाया सोई वीरम्रु भाया है ॥ २॥ 
१२ खथ चारमी चोधिदुङभ भावना । 

सुद्र रसीरी नार नाककी वसनहार 

आप अवतार मार सुंदर दिदार रे । 

इद्‌ चंद धरणिद माधव नरिदं चद्‌ 

असेन भ्रूषन वद्‌ पाए बट चाररे । 

जमतके ख्या रम बदरंग खाल्मार 

सुगता ऊजारु डार रिदेवीच हाररे 1 

एतौ सव पाये मन भाये काम जगत्तफे 

एकः नं पाये विसु वीरवच ताररे \ ९॥ 

2 


१० 


संदर सिंगार करे वार चार मोती भरे 

पति विन फीकी नीकी निंदां करे खेकरे । 
वदने र्दन सित दग घिन फीके नित 

पग रित रित किंत भूषनके थोकरे । 

जीच विन काया माया दान लिन सूम्‌ गाया 
सीर विन वाया खाया तोप विन टोकरे । 
तप जप ज्ञान ध्याने मान सनमान सव 
सम्यक दरस विन जाने सव फोकरे ॥ २॥ 


11 इति इाद््भावना विचार सम्पूर्णं । 


॥ अर्हम्‌ ॥ 
॥ पंचतीथेपूजा ॥ 





॥ दोहरा ॥ 


वीरजिनंद्‌ नमी करी, सिमरी सारदमाय । 
प॑चतीर्थं पूजा रु, ददान शुद्धि उपाय ॥ १ ॥ 
तरना होवे जीवका, तीरथ किये तेह । 

पूजन करिये खुधकरी, मन वाणी अरु देह ॥>२॥ 
तीरथ नरि जग एक है, मे तो एक हि एक । 
भक्ति शक्ति पूजन करू, तीरथ पांच पिवेक ॥ २॥ 
जगम थावर मेदसे, तीरथ दो सुखकार । 

जगम तीरथ जानिए, विचरे उ विहार ॥ ४ ॥ 
जंगम तीरथ तारत, धर अंगण पद्‌ धार} 

नमन करो शुभमावसे, धन्य साधु अनगार ॥ ५ ॥ 
थावर तीरथ धिर रहे, आवें नहि चरू आप । 
तिस्कारण तीरथ भवी, जाय खपावे पाप ॥ ६॥ 
तीर्थकर गणधर यती, फरसी भूमी जेह । 

उत्तम उत्तम संगते, कदिये तीरय एद्‌ ॥ ७ ॥ 
अष्टापदं सिधमिरि नमू, आबू अरं उल्नंत । 

ती समेतशिखर नमू, दोय कर्मको अंत ॥ ८ ॥ 
पच वीर्थके आदिके, अक्षर साय भिखाय। 

कर्य जाप सदा भवी; १ 1९॥ 


पंचतीरथपूजा 1 


अष्टावय ओभिरी, आवृ तह उजं । 
भोक्लगिरी मिरु आदिवर्ण, भवि उन्कार सुमत ॥ १० ॥ 
उत्कृष्टी सव द्रव्य, आठ जघन परिमान । 
भविजन भावे कीजिये, पूजा श्रीभगवान्‌ ॥ १९ ॥ 
( १) अष्टापदतीथेष्रूजा 1 
दोहरा। 
अष्टापद कैरास है, जास धवरुगिरि नाम । 
क्रपभदेव जस मंडनो, पूरण खखको धाम ॥ १॥ 
सारग-करे्टरवा । = 
८ हमे दम देके सोतन धर जाना-चार ) 
मेरे मन तीर्थं अष्टापद साना । 
अष्टापद्‌ माना अष्टापद्‌ माना मेरे मन तीर्थ-अ॑चली ॥ 
समवसरे परभु ऋषभ निनदा 1 
पूछा भरत प्रञ्ुजीने बखाना-मेरे° १॥ 
अवसरपिणीमे मुञ्च सम होसी । 
चीस तीन जिन ओर सयाना-मेरे० > ॥ 
भरते मणिमय विंव बनाये । 
निज निज देहरु रूप खुदाना-मेरे० ३ 


सदर म॑दिर कांति मनोहर ! 
देख सुनत भविजन सन माना-मेरे° ४ ॥ 
आदि जिनेश्वर मोक्ष सधारे । 


देव स्तिया ओच्छव निरवाना-मेरे० ५॥ 
आतमरुक्ष्मी तीथं अनुपम्‌ । 
बहम हर्षं प्रभुगुण (6 ६॥ 

_ (> 


पंचतीर्भपूजा 


दोहरा । 

संभवजिनचर आदि ठे, चार आलदप्त दोय ! 

दक्षिणदिशि आदि क्रमे, चउपासे जिन जोय ॥ १॥ 
क्षीलोटी-दाद्रा 1 

( जाओ जाओ सेया मोते न बोरो ) 

पूजो पूजो प्रथु ती्ैपति जग तारक भाव धरी । 

ओर नदी जग कोद विना ममु वारक माब अरि० पू० 

पूजा परञुकी करी, सफर्वोही धरी) 

नाण मिरे पिण राणं भिठेनहीं वात कही ए खरी पू० १॥ 

आतमशक्ति चरी, तिस भव मुक्ति ठरी, 

यात्रा करे जो अष्टापद तीरथ शरूचर आप चरी । पू०२॥ 

प्रसु तारण तरण तरी, तुम तीरथ भाव धरी। 

चक्ती सगरधुत रक्षा निजातम कारण तीर्थं करी-पू० ३॥ 

केवरी सुख उचरी, करं आदर पाच परी । 

सूत्र सुदेव हिडी आवर्यक पाठको अनुसरी । पू० ४॥ 

आतम खक्ष्मी भरी, खोट न आवे जरी । 

हषं अनुपम बम तीरथ तीर्मपति सिमरी-पू० ५॥ 

च्य) 

रूयातोऽष्टापदपर्यते गजपद्‌ः सम्नेतकौकाभिधः, ˆ ` 

श्रीमान्‌ रैवतकः भ्रसिद्धमदहिमा श्यो मण्डपः । 

वैभारः कनकाचलोऽयदगिरिः श्रीचिभकूटादय- 

सत्र शरीकषभादयो जिनवराः कुन्तु घो मद्भठम्‌ ॥ ९ ॥ 
+ मघ्र। 4 

ॐ दही री परमपुरुषाय (1 जन्मजराश्रसय- 


पृचती्ैपूजा 1 


निवारणाय श्रीमते अष्टापदतीर्थमंडनाय श्रीचछपभादि- 
वुर्धिशतिजिनेंद्राय जकादिकं यजामहे साहा ॥ १7 
गीत्त । 
पजावीटेका इुमरी । रागिणी सरपरद्‌ा } 

( मोपार मेरी करुणा क्यो नटीं अचे-चाङु ) 
महावीरभु मुलसे यू फएरमावे-मदहावीर-अंचटी 1 
अष्टापद तीरथ करे यात्रा रे } तिस भव मोक्षे जवे-म० शौ 
गोतमस््ामी सुनकर आरे । यातच्रासे सुख पवे-म० २ ॥ 
पन्नरसो तापस प्रतियोधे रे 1 शिवपुर बो भी जवे-म०३ ॥ 
दन श्द्धिकारण भवियां रे । तीरथ भेदो भाये-म० ४॥ 
आत्तमरक्ष्मी निजगुण प्रगट रे 1 वभ हपे मनावे-म०५ ॥ 

(२) आ्रीसिद्धाचरतीरथपूजा । 
दोहरा] 
विमराचर विमला करे, सिद्धाचरु भवि सिद्ध \ 
शद्धैजय अरि जयकरे, परगट आत्तम .रिद्ध ॥ १1 
† देद्रा-च्रितार-खावणी । 
( कर पकर श्रीतेयुत वोत नार सयानी । चार ) 
द्ाद्चुजय तीरथनाध नमो भविपानी 
नही तीरथ जगमं ओर कोद इस सानी ! द-अं० ॥ 
जस महिमाका नी पार जाडं बलिहारी. 
आदिजिन आए पूवे नवाणु वारी । 
हए सिद्ध प्रथम जिनराज यथम्‌ गणधारी, 


पंचतीथपूजा । 


सिसत कारण पुंडरिकि नाम जये नर नारी । 

महिमा सीर्मधर देवने जास वखानी-नदीं° १॥ 

पांडव पटू देवकी पुत्र भरत वल्वंता, 

श्रीरामचद्र निवनि ध्यान भगर्वता 1 

नारद श्चक सेक पुत्र धावचा संता, 

इ सिद्ध अनंता जीव करी भव अता । 

सिद्धाचर साचा नाम प्रञुकी चानी-नदीं० २॥ 

सुंदर नब तत्वस्वरूप टंक नव जानो, 

उन्तमगुण श्रीब्रह्मचर्य वाड नव मानो । 

गेवपद्‌ महिमा नहीं पार ध्यान मन आनो, 

आतमलक्ष्मी निजरूप हरषको टानो । 

सुक्तिबलभ जिनदेव तीथ फरमानी-नदीं ° ३ ॥ 

दोहरा1 

शाश्वत दिषसुख सं॑पजे, तिण दाश्वतत भिरि नाम । 

चंदन पूजन भावे, रीजे पद्‌ अभिराम ॥ १॥ 
( काफी-तरितास-ग्रञु मोरे अवगुन चित्त न धरो) 


भविजन अन तीथ करो ¦ 

समता सुमति धार दिये निज, भवभव पाप दरो--भ०अ० 
तीरथयात्रा मनमर धोवा, निर्मङ नीर श्चरो । 
पुरुपोत्तमगुण सिमरन करके, पुण्यभंडार भरो-भ० ९ ॥ 
तने नीचा मनसे ऊचा, इसविध तीर्थं चरो ! 

क्रपभ जनि्न॑द जुद्ारी धारी, मन भवरसिंधु तरो । भ०२॥ 
तीर्थंकर गणधर मुनि + तीर्थ बरे । 


प॑चतीर्थपूजा । 


सुर सुरपति नर नरपति सम्यग-दृष्टि माने खरोे। भ० ३} 

क॑चनगिरि कंचनसम निर्मरु, आतमरूप धये । 

शदुजय शक्चुको जीती, फिर भवे न फरो । भ० ४॥ 

जिनपूजन तीरथ सेवासे, आतम टक्ष्मी वरो । 

दर्पं अनुपम वभ प्रञुके, चरनन नित्य पसे । भ० ५॥ 
क्राच्य) 

ख्यातोऽषटापदपर्वतो गजपदः सम्मेतदौकाभिधः, 

श्रीमान्‌ रेवतकः भसिद्धमदहिमा शच्चुञ्जयो मण्डपः । 

वैभारः कनकाचरोऽछंदगिरिः श्रीचिन्रकुटादय-, 

स्तत्र श्रीत्रपभादयो जिनवराः कुर्वन्तु वो मङ्गलम्‌ ॥ १ ॥ 
भंच॥ 

ॐ दही श्री परमपुरूपाय परमेन्वराय जन्मजराद्त्यु- 
निवारणाय श्री सिद्धगिरितीर्थमंडनाय श्रीमते श्रीकपमदेव- 
जिनेद्राय जरादिकं यजामहे सराहा ॥ २॥ 

गीत । ॐ 
८ दरवारी कानडा-तार दादरा दुमक चर्त रमचद्र्‌ ) 
पुजन करत तीर्थराज आनके सुमतियां~-पु० अं० ॥ 
दिर भिखकर मिरुत भाय, शुद्ध धर्म मन मनाय, 
गवो गाचो जिनंदरायः गुणगणकी वततियां-पु० ९ ॥ 
इमक इमक नाच नाच, एक चित्त तान राच, 
एक एदी प्रुत्ते जाच, न फिर चउगति्यां-पु० २ ॥ 
संघसाथ भरतराय, छैः री पारी तीरथ आय, 
अओरभी यदी ठाड बनाय, 1 संघ ततिया-पु० २ ॥ ' 


८ 


पंचती्थपूजा । 


आतम रक्ष्मी कारण इस, तीर्थ पूजे अदरनीस, 
हषं पमी नामी सीस, वहम प्रयु नतियां~पु० ४ ॥ 


(३ ) अङदाचलतीरभपूजा । 


दोहरा ! 


अर्बुदुगिरि तीरथ नमू, आदिजिनंद दया । 
विमटसाह्‌ भेत्री कियो, मंदिर अति दहि रसाल ॥ १९॥ 
( प्ादी-रावणी-जो घरि जपे भये भ्यानमे ) 


जो दिन जाने भविका तीर्थम उत्तम यो मानी। 
सारम सार यही सामारमे अनगारमे आचारे 
प्रमाथं पिछानी-जो दिन ० अंचखी ॥ 
गाम बृ देखवारे, अयुपम मंदिर चारे; 
करन यात्रा पुण्यचारे, समकितटषटि होवे जो 
सागारमे अनमारमें आचारम परमार्थं पिछानी-जो० १ ॥ 
विम सैनी चनवाया, मंदिर आदि जिन राया, 
नेमि मंदिर सुखदाया, वस्तुपार तेजपाठ दोया 
सागारमे आचारम विचारमें परमार्थं पिकानी-जो० २ ॥ 
्वतुर्मुख ददान पामी, दरं करो महावीरखामी, 
मिरे पद आतमसमी, बभ हँ रक्ष्मी जानामारमे 
अनगारमं जाचारमें परमार्थं पिछानी-जे० ३ ॥ 

दो्हरा। 
मनमोहन जिनधर खरो, मन मोहन जिनदेव । 
मनमोहन पूजा स्चीः अ फरुयखेय॥ १) 

# < 


प॑चतीरथपूला । 


( गजल-कषवारी ! चाहे घोरो या न वोरो ) 
पूजन तो कर रदा, चाहे तारो चान तारो-भं० ॥ 
भ्रमु ती्थ्वामी तुम छे, निज तीर्थं आदि तुम हो । 
लुम तीथ आ रदा, चदे तारो या न तारो-पू० १॥ 
भ्रु ध्येय नाम तुमरा, ध्याता दे नाम हमरा । 
तुम ध्यान ला रद्र, चाहे तारो या न तारो-पू० २॥ 
न्नी विमलको कीनो, विमखात्मरूप पीनो । 
मै भी बो चा रहा, चाहे तारो यान तारो-पू० ३॥ 
म॑त्रीजी वस्तुपारा, रघु भाई तेजपाङा 1 
तस नेमि गा रद्र, चाहे तारो या न तारो-पू० ४॥ 
सुख चार सुख वर्थ, प्रभु आत्मरक्ष्मी पे । 
वलम तो पा रहा, चाहे तारो या न तारो-पू० ५॥ 
काष्य। 
ख्यातोऽष्टापदप्ैतो गजपदः सम्मेतरौराभिधः, 
श्रीमान्‌ रेवतकः प्रसिद्धमदहिमा शचुञ्जयो मण्डपः । 
वैभारः कनकाचरोऽ्ुदगिरिः श्नीचित्रकूटादय- 
सतत्र श्रीक्रपभादयो जिनवराः कुन्तु वो मद्रुम्‌ ॥ १ ॥ 
भवा 
ॐ दी श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामृत्यु- 
निवारणाय श्रीअञरुदाचरतीर्थमंडनाय श्रीमते श्ीक्षभादि- 
जिर्नद्राय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ४॥ 
गीत 1 
( मारकोस~च्रिताख-सुखमोरमोर- ) 
जिन पूज पूज खख पाय ५ 1 ४ 2 
। 


पर॑चतीर्भपूजा } 


मन शुद्ध साफ कर अपनो मात-जिन० अटी ॥ 
सी्थकी महिमा मेरे मन भाई, देख देख मुवा हरसाई 1 
किये जात करसनको घात्त-जिन० १॥ 
भूति प्रसुकी रसीली दस चारी, चौद राज उपर आधारी)। 
ष्ठे जात भविं दिनने रात~-जिन० > ॥ 
कुमारपार सदर जिनर्मदर, मूरुनायक शोतिजिमे अदर! 
धन नर नारजो करत जात~-जिन०॥ ३ ॥ 
पदवी अचर अचरुगढ़ पावे, आतसरक्ष्मी अति दर्पे । 
वष्ठभ ए जिनमतकी वात-जिने० ३ ॥ 
( ४ ) उल्लयंतत्तीर्परूजा । 
दोदरा) 

उलर्येत गिरनार है, रेवतकाचख नाम । 
मेमिनाथ भगवानका, धाम परमपदधाम ॥ १ ॥ 

( पीद्य-मरवा-तारु के्टरवः, नाथ निज नगर देखाोरे 1 >) 
नाय गिरनारके प्रजोरे } सरण है अनाथ-~ 
कसे तुम साथ नाथ भिरनारके पूजोरे ! अंचटी ॥ 
दीघा केव सोष्घ ए तीनो, कल्याणक जिन कदियेरे । 
तीथकर श्रीनेभिनाथ, वमान सिमरियेरे-षरण० १ ॥ 
आर नमीश्वर आदि जिनवर, गत चोवीसी भजियेरे । 
भव्य अनेक भिरिसेवासे, श्षिवपुर सजियेरे-तरण० २ ॥ 
भूति रलमयी धञुनेमि, इंड पासे र्डरयेरे 1 
चैत्य वनावी विधिक्ते भरते, स्थापन करियरे-सरण० २॥ 
वमी शे षक्र अदे, काति अविका इस्यिरे । 
पचम आरा अंते सुरपति, (स धरियेरे-षरण० ४॥ 


पंचतीर्थपूजा 1 


कल्याणक ही अर्न॑ता इण गिरि, त्रय चय पाठ उचरियेरे 1 

आतम लक्ष्मी हर्ष चरण जिन, वलभ परियेरे-सरण० ५॥ 
दोदरा। 

पाठ कल्प गिरनारका, आगामी वावीस । 

पद्मनाभादि जिनवरा, होगे सिद्ध जगीस ॥ १ ॥ 

दीक्षा केवर मोक्ष ए, कल्याणक तिग सार 1 

होगे रेवतकाचरे, दो जिनके सुखकार ॥ २॥ 

सोरठ-दाद्रा 

दीनके दयार नेमिनाथ सरन चाडं-दी० अची ॥ 

एक ही नास जिनवरका, दूसरा न गारं 1 

नाधके तीरथ पर तो, एक चित्त जआं-दी० १९ ॥ 

पूजिये रंग गरव हरी, भावसे जनाउं । 

संपदा व॑दन फठ हो, आत्मरूप पां । दी० २॥ 

ध्यान है सार अरहनका, चित्तम समां । 

आत्मलक्ष्मी वभ सीस, दर्यसे नमारं-दी० २ ॥ 
काव्य । 

ख्यासोऽ्टापदयपर्बतो गजपदः सम्मेतदीराभिषः, 

श्रीमान्‌. रेवतकः भरसिद्ध महिमा शाञ्चुञ्चयो मण्डपः 1 

वैभारः कनकाचलोऽ्ँदगिरिः श्रीचिनकुटादय- 

स्तन्न श्रीरपभादयो जिनवराः कुर्वन्तु वो मञ्जरम्‌ ॥ ९ ॥ 
भत्र ^ ^ 

ॐ द्धी श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामत्यु- 

निवारणाय भीमते श्रीउजयंततीर्थमडनाय श्रीनेमिनाथ- 

जिनेन्द्राय जखादिकं ८. ॥४॥ . 
१९८ 


८ 


1 


। 


प॑चतीरथपूजा । 


गीते। 
८ चर्वा~कदेरवा धन धन चो जगम नरनार- >) 


धने धन मेमिनाथ भगवान 
भवोदधिपार खगानेवाङे-धन० अची ॥ 
रेवतकाचर सिरदार, तुमे लागी राजु नार । 
क्र त्याग दियो संसार, पञ्चगण जाने वचानेवारे-ध० १॥ 
प्रु मेमि वाङुकुमार, ख्यो चचपनसे बह्म धार। 
दियो आवागमन निवार,+तरण तारण पद पाने घाङे-धण्रा 
दीक्षा अरु केवर ज्ञान, इओ सहसावन मैदान । 
उलितक्षिखर निर्वान, तीथं गिरनार वसानेवारे-ध० इ ॥ 
तीरथयाना गुणखान, आत्तमरक्ष्मीको निदान । 
पूजो है भगवान, प्रु वह्भ गुण गानेवाङे-घ० ४ ॥ 

(५) श्रीसम्मेतरिखरती्थपूजा । 

दोदटरा । 
पार््बनाथके नामसे, ए गिरि जग परसिद्ध 1 
तीर्थकर अनगन करी, वीस हृए है सिद्ध ॥ १॥ 
( माढ~-ऋपमजी थाने मनरी बाता) 

चेतनजी प्याय पूजनदारा समेतशिखर गिरिराज-अं० ॥ 
वीसे दटूके चीस जिनेन्वर सोहेजी म्हाराराज रे 
काद्‌ म्बरण सुर्हकर भषिजनके मन मोेजी म्हारा० ९ ॥ 
तीनसे आठके संगजी म्हाराराज रे काइ 
पद्यप्रभुजी शिववघु 0 म्दारा० २॥ 


पचतीर्थपूजा 1 


पंचसो मुनि परिवरियाजीं स्हाराराज रे काह 
मदि सुपारस भिवृद्चल इणमिरि वस्वाजी महारा 
एकसो आण्डु धर्मन म्हाराराज रे का 

नधस्रो साये श्रांतिनाथ किव शर्मजी म्हारा० ४॥ 
परार तेत्तीस सायजी हाराय रे कड 

आतम टश््मी दर्पं वलम जगनाथनी .ग्हारा० ५ ॥ 


द्र 1 


तीर्थकर मोक्षे गए, मोक्ष भिरि तिणे नमि । 
कारण कारज गीपजे, आवन विसराम ॥ १ ॥ 


८ सोहनी-त्षिद्धगिरि तीरयपर जानाज्नी ) 


सम्मद्‌ शिखर गुण गरनाजी ! यानाजी सुल 
पानाजी सम्मदं शिखर गुण गानाजी । अंचटी ॥ 
चा चोवीसी वीस सुकर । 

तीर्थकर निर्बानाजी-सम्मेद० १ ॥ 

अजित संभव अभिनंदन खम्ति। 

वदध सुवित्वि नमि सानाजी-सम्मेद० २१ 

ङश अर शीतङ श्रेयांसा 1 

सुव्रत सदस धमानाजरि-सम्मेद० ३ ॥ 

रस अनि सहसके साथे युक्ति ( 

विम अनंत जिन रानाजी-सम्मेद० ४१ 


आतमरक्ष्मी दं घरीने । 


प॑चचतीथपृजा । 
कम्प्र) 
५ क [1 

रयातोऽष्टापदपर्मेतो गजयद्‌ः नम्मनत्रोटामिधः, 
श्रीमान्‌ रैवतकः प्रसिद्धमदिमा दरचुञ्चयो मण्टपः 1 
वैभारः कनकाचटोऽदगिरिः श्रीचिनरटररादय- 
सत्न श्री कषभादयो जिनवराः कुयन्तु वो मद्रद्रम्‌ ॥ 1 

मग्र 
ॐ ष्टी श्री परमपुरुषाय परमन्वराय जन्मनरागन्यु- 
निवारणाय श्रीमते श्रीतमेठमिखरवीधर्मटनाच प्रिधदि- 
जिनेदराय जखादिकं यजामहे खादय ॥ ५॥ 

गल) 
८ क्ट्याण-ष्वदरानद्‌ त्रिदरेने खन्डिदोन्म ४) 

प्रभुपद पूजे भगिजन दिदकारी-अैडी \ 
वामा नदन नटन पजन, मगोदपि पार उठामी । श्र> ? ¶ 


समटापास्स तीर.थम्वानी, समेचन्रिखर र~ 
दन्‌ कमर पर वीरता साटयगरिमरम 


मर कति निद्राम © 7 
निमैख र॑ = # द्र 1 
स समा यसु गज, प्यक निजम्‌ छारी -2 ० ०1 
अपतमरक्मी मशला प्र, वरम्‌ द यपा ** ' 

. 1 
(गेत्र) 

सीं गुण मामो जानै, न ‡ 
2 शथे भूग्रित्रीय 
दीर्थं दोय भेदे जाना, शरा खा 
के नहीं पार जमर, भो र 


८ 


हि) 


पंचतीर्धपूजा 1 
केसरीया भोयणी चंगा, शंखेन्वरपास्र तारंगा । 
प॑चासरा पाभ्वं गधारा, कावी अंतरिक्ष अजारा ॥ २॥ 
क्रगडिया पानसर उना, राणकयपुर मक्षीजी जूला । 
नाडो नाडराई वरकाणा, मूकारा चीरजी नाणा ॥ ३ ॥ 
राजग्ररी कारी श्री चपा, पावापुरी बीर दुख कंपा। 
मौडव गजपुर माणकष्वामी, चारूप वैभारगिरि नामी ४॥ 
स्तंभन नवर्खडा पलबिया, नवरक्खा पस सामङिया । 
इत्यादि तीथ नदीं पारा, मावो गुण शक्ति अनुसारा ॥ ५॥ 
तपागच्छ नाम दीपाया, श्रीविजयानंद सूरिराया 1 
न्यायाभोनिधि विरुद पाया, श्रीआत्माराम जग गाया !8॥ 
विजयलक्ष्मी गुरुदादा, विजय श्नी ह गुरुपादा । 
ख्घु तस शिष्य सुखदाया, वहम पंचतीर्थं गुण गाया ॥७॥ 
युग शुग वेद कर धाया, संवत महावीर जिनराया 1 
आतम वीवी छवी, कमी विक्रम सय ** घीसा ॥८॥ 
एकादशी दिन गुरुवारे, सास माघ पक्ष उजियारे । 
सुब श्रीसंघ जयकारी, इई प्रेरणा सगल्कारी ॥ ९ ॥ 
मनि कांति विजय राया, भवर्दक पदको दीपाया 1 
रही इनके चरण छाया, तीर्यगुण ठेश दरसाया ॥ १० ॥ 
खधारी भूलचुक ठेना, सजन मोहे जान करदेना । 
.मिश्छानिदुकडं भाखे, बलभ गोडी पार््वकी साते ॥ ९९॥ 


11 इति ॥ 


--~-र> =-= ~ 
{ १९४ 


उपाप्याय श्रीयशेविजयजी महाराज विरचित 
पा्बजिन स्तवन 


पूजा विधि माहे भावियेजी, अंतरंग जे भाव 1 

ते सवि तुज आगर कर्ुजी, साहेव सरर स्वभाव । 
सुकर अवधारो परभु पास सु० १॥ 

दातण करतां भाविएजी, प्रञ्ु गुण जर मुख सुद्ध । 

उरु उतारी भ्रमत्तताजी, हो मुज निमेर बुद्ध । सु० >॥ 

जतना स्नान करीजीएजी, काढठो मेक मिथ्यात्व । 

अंगुखो अंग शोपवीजी, जाएँ हं अवदात 1 सु° ३ ॥ 

क्षीरोदकना धोतियाजी, चितयो चित्त संतोष । 

अष्टकम संवर भणेजी, आठ पडो सुख कोप ! सु० ४ ॥ 

ओरसीओ एका्रताजी, केसर भक्ति कोख 1 

श्रद्धा चदन चितवोजी, ध्यान घोर रगयोङ । सु० ५॥ 

भाक्‌ बह आणा भरीजी, तिरुक तणो तेह भाव 1 

जे आभरण उतारिएजी, ते उत्तारो परमाव 1 सु° ६ ॥ 

जे निर्माल्य उत्तारीए जी, ते तो चित्त उपाधि । 

पलार करता चितवोजी? निर्मङ चित्त समाधि। सु° ७] 

अंगद्धूदणां चे धमेनाजी, आस्म सभाव जे अंग । 

जे आभरण पटेराविंएजी, ते सभाव निज अंम।८॥ 

जे नव वाड षिशयुद्धता जी, ते पूजा नव अम। 

प॑चाचार विश्युद्धताजी, तेह पक पंचरंग ! खु° ९। 

दीव करतां चितबोजी, ज्ञान दीपकं सुप्रकाश 1 

(१५ 


नय रचिता धृत पूरियुंजी, तत्व पात्र सुविशार । सु° १०। 
धूप रूप अति कायताजी, कृप्णागरुनो जोग । 
शुद्धवासना महमहेजी, ते तो अनुभव योग ! सु° ११ 
मद स्थानक अड छंडवाजी, तेह अष्ट मंगरीक । 

ज नैवेद्य निवेदीएजी, ते मन निश्चय ठीक } सु० १२} 
खवण उतारी भाविणजी, कृत्निम धर्मनो ल्याग । 

मगर दवो अति भखोजी, शुद्ध धर्म पर भाग। सु° १३ 
गीत सत्य वाजिच्नोजी, चाद अनाहद्‌ सार! 

शम रति रमणी जे करीजी, ते साचो येकार । सु०° १४। 
भाव पूजा एम साचवीजी, सत्य वजावी रे घंट । 
विभ्रुवन मादे विस्तरेजी, टे कर्मनो कंट 1 सु° १५॥ 
एषीपरे भावना भावतजी, साहेव जस सुभरसन्न । 

जन्म सफर जग तेहनो जी, तेह पुरुप धन धन्य । सु ° १६ 
परम पुरुष प्रु शामलाजी, मानो ए मुज सेच । 

दुर करो भव आमलाजी, वाचक जस कहे देव } सु° १७ 


# 





॥ अर्हम्‌ ॥ 
न्था्यांभोनिधि जैनाचा्यं श्री १०८ श्रीमदधिजया- 
नन्दसूरि (आत्मारमजी) महाराज शिष्य 
भवर्तंकश्री १०८ श्रीकांतिविजयजी 
महाराज विरचित 
स्तवन तथा सन्ञाय संयह्‌ 1 





॥ श्रीमदाचीरस्वामीद स्तवन ॥ 
भ इमरभे 
महावीर तेरे पद्पंकजरमे, मनमधुकर मेरो अटक रद्योरी ९ 
कार अनत जग स्युरत जुरते, ए रस पाने येग गयोरी २ 
ठदादिषि भावतिमिर दुख दायकः, 
दस नख रदि उदयरें दूर गयोरी ५ ३॥ 
भवि जन मागण मनोवांछित पूरक, 
सुरद्रुम समन्चके स्वरगी चयोरी ॥ ४ ॥ 
खौखस्सुरपति नमनके मिसरस, भाखकरंकको भूस गयोरी 
समवसरण शोभा पूरणको, धितमणि ज्यु चमक रद्योरी€ 
भुक्तिशमणी युख इनमे देख्या, दाससे दीरोने सान गद्योरीऽ 
जनम जयामरण.मस्तपर्म, कंतिसुधारस कंड भसोरी ८१ 
¶ इति ॥ ~ 


नय चिता धृत पृरियुंजी, त्व पात्र सविकार । सु° १० 
धूप रूप अति कार्यताजी, कृष्णागस्नो जोग । 
शुद्धवासना महमहेजी, ते तो अदुमव योग } सु° ९१. 
मद्‌ स्थानक अड छांडवाजी, तेह अष्ट मंगदीक । 

जे नैवे निवेदीएजी, ते मन निश्चय ठीक । सु° १२॥ 
रवण उतारी भाविएजी, कृत्रिम धर्मनो त्याग । 

सगर दीवो अति भरोजी, युद्ध धर्म पर भाग।सु० १२ 
गीत नृत्य वाजिननोजी, नाद अनाहद सार । 

द्मरति रमणी ज करीजी, ते साचो येडकार ! सु° १४ 
भाव पूजा एम साचवीजीः सल वजावो रे घंट | 
चिभुवन मादे विस्तरेजी, टाङे कर्मनो कंट } सु° १५॥ 
एणीपरे भावना भावत्तांजी, साहेव जस सुप्रसन्न 1 
जन्म सफर जग तेहनो जी, तेह पुरुप घन धन्य } सु० ९ 
परम पुर प्रभु शामरूजी, मानो ए मुज सेव । 

दूर करो भव आमलाजी, चाचक जस कहे देव 1 सु० १५ 





॥ अर्हम्‌ ॥ 
न्थायांभोनिधि जेनाचार्य श्री १०८ श्रीमद्धिजया- 
नन्दसूरि (आत्मारामजी) महाराजं शिष्य 
भवर्तकश्ची १०८ श्रीकांतिविजयजी 
महाराज विरचित 


स्तवन तथा सञ्छ्ाय संमरह्‌ । 


स~~ 


॥ श्रीमहाचीरस्वामीछ स्तवन ॥ 
॥ इमरी ॥ 
मदावीर तेरे पद्पंकजमे, मनमधुकर मेरो अटक रह्योरी १ 
कारु अनत जग श्युरत छुरत, ए रस पानसें रोग गयोरी २ 
दशदित्षि मावतिभिर दुख दायकः 
दस नख रवि उदयते दूर गयोरी ॥ ३ ॥ 
भवि जनं मागण मनोवाछितत पूरक, 
सुरद्ुम सभञ्चकरे स्वरगी थयोरी ॥ ४ ॥ 
व्ौसटसुरपति नमनके मिससे, भारुकरटकको भूख गयोरीण 
समवसरणं श्षोभा पूरणको, चितामणि ज्युं चमक रद्योरी 
मुक्तिरमणी मुख द्रनमे देख्या, हाससे हीरोने सान गद्योरी 
जनम जरामरण भरुतप्मे, कातिसुधारस कुंड भखोरी ॥८॥ 
॥ इति ॥ 


म्‌ 


॥ सोवीख जिनस्तचन ॥ 
( आदित्ये अरिदत--सातवारनी देशी ) 

पडवे प्रथमं जिनेश्वरो भवि भावोरे, 
आ नामि मरुदेवीनो नंद प्रञ्ु चित्त खायोरे ॥ ९॥ 
चीजे ते वहु वरूवान अजित जिन रायारे, 
जेना काम कोध करि कूड कपट ते पठायारे ॥ २] 
त्रीजे त्रि्ुबन नाथता प्रञ्ु पामीरे, 
संभव सुखकारी आज कटु दिर नामीरे ॥ ३ ॥ 
न्चोये चिन्न चरित्र स्वमुखथी सुनावोरे+ 
जेथी अभिनैदन पद्‌ आश मनने मनावोरे ॥ ४ ॥ 
प॑चमीए प्रेमे करी प्रमु सेवोरे, 
आ सुमतिनाथं शिवसाथ जनमनो मेवोरे ॥ ५ ॥ 
छे छजीवनी कायनी करे अतन, 
आ पद्प्रु जिनराज नमे चहु मतनारे ॥ ६ 
सातमे भेयनां स्थान सात निवारोरे, 
नमे भक्तिभावे भविरोक तेहने तारोरे ॥ ७ ॥ 
आटम आख जे कर्म दुःख देनाररे 
आ चंद्रप्रञ्ु सुखदे दिढेन रष्ेनाररि\) <॥ 
नयमे नवमंगर मुनि्मडर शिर सोटेरे, 
आ सुविधि सुबिधि भगवान जगत मन मोहरे ॥ ९ ॥ 
दस्मे दसदस स्थान समाधि आपोरे, 
आ रीतरु करो भवि खोक शीतर उलछठापोरे ॥ १० ॥ 
अगीआरसे अंग अगीआरनी प्रयुवाणीरे 
श्रेयसे श्रेयसकामी सभामां चखाणीरे ॥ १९ ॥ 


+२-< 


॥ १ १४ 


३ 


चारसे वार उपांग प्रभुजी भणावोरे, 
आ वासुपूज्य भगवान आगम ते गणावोरे ॥ १२॥ 
तेरसे चिमुवन नाथ विमरु मति दातारे, 
आ अनत धर्म ने दाति कुंथु विख्यातारे ॥ १३ ॥ 
चउदसे चउदस पूर्बधरोना स्वामीरे, 
अर मि सुव्रत नमिनाथ अंतरजामीरे ॥ १४ ॥ 
पूनमे पूरणानैद नेमी अविकारीरे, 
परमेसर पारसनाथ जगत हितकारीरे ॥ १५ ॥ 
अमासे अंतिम वीर वचन सतकारीरे, 
गुरू गौतम ज्ञान भैडार काति सारीरे ॥ १६॥ 

॥ इति ॥ 


॥ सई चेव्यपरिपारी स्तवन ॥ 
( वढस--दम क्यों छोड चटे वन माभो-चाठ ) 


जनमसफरङअवदहमरोमानै, सुबापुरीतीरथमनआर्य-अचली । 
गोडीषासर निरास न कीजे, आदा धरि तोरे पासं पसो रे । 
इरणागत शरणो तोहे दीनो, इतनो कटो मन गण उखोरे १ 
वीरे धीर मोहे धीरज दीजो, कर पकडो शिर हाथ धसेरे । 
नयन निहारो नौभिके नदन, शातिनिनं्द्‌ मोहे शात करोरेर 
नमि निरजन जनमन रंजन, भवभजन प्रु पंच खरोरे । 
पन्च जिनाख्य पायधोनी पर, पाप हरे जिन पाय परोरे॥३॥ 
गुखार्वाडी चितीमणि मख्यौ, धर्म चितामणि सहज धयोरे 
खाङ्वाग चितौमणि पामी, दुरगति दिनडो दूर गयोरे ॥४॥ 

गोडीर्पसि सुपां ऋपभभु, दरी करी मन हप भयो रे । 

वारकेभ्वर जिन चैत्य जुहारी, जनम मरण जजार गयो रे ॥५ 


#1 


कोट कोरावे अवि्यनंदन, अचिरीनंदन नंदः वसोरे । 
वर्धमान वरी वा्मीर्नदनः सोदरी जारे समाधि भोरे ॥ ६ 
मौडवी चंदर चोमे सुंदर, अनत जि्नंद अरि अत क्रोरे 1 
्ुपरांछन ऊंछन नदि तुमरे, खंखन विलु मोहे दान वरोरे ७ 
आंयखडे निर्मञे अति सदर,भदिजिमेदजीको दरम छ्योरे 
युरग-करपि-निधि-ददी-व्प दर्पे, कार्तिक पूनम स्तवन कियोरे ८ 
विजयानन्द सूरि महाराजा, सेवक पट्‌ ददा अरज करेरे । 
कांतिविजय बहछभपरिवारा, मास चतुर हदि ध्यान धरेरे ॥९ 
॥ इति ॥ 


॥ सुई पायधोनी मंडन धीगोडीपाश्चनाथ जिन स्त्रन ॥ 
( समकली-भागगे कल्प फल्योरे-देशी ) 
पास गोडीजी मल्योरे मारे तो प्रभु पास गोडीजी मल्योरे 
कांति मनोहर वम जगने, चतुर ने लाभ फल्योरे-मारे९ 
सोन विमल करतुर सुगंधी, उमंग कुरंग गल्यो रे-मारे २ 
मेध विज्ञान जिन विद्या विचारोःपुण्य समुद्र छल्योरे मा३ 
गुण सागर भवसागर तारक, आतम कांति कल्यो रे-मारे ४ 
वेद भनि निधिशरी दर्शन पामी, मोहको जोर टस्योरे-मा ५ 
॥ इति १ 
॥ श्रीतिद्धाचक पः न ४८ 


+  ( वढस्च-नाय कैसे गजको । 
डेन मोहे = भिर्न॑ 
सख होत तर ति 


१ 


चाहत चित्त न ओरकच्ु हमरो, छोर तीरथ अरचनको । 
कुमति कुटि वस हो र्यो आतम, सुमति पुकारे नाथनको १ 
द्राविड चारिखि दश कोरि, मुगमति कातिक पूनमको । 
नमि विनमि कोरि दो गये मगति, दमी श्वेत फागुणको २ 
अजित दंती जिन कियोरी चउमासो,तपसि अनेक श्रमणको 
मुनिगण शिच सुख रसभर भरियो, आतमराम मगनको ३ 
पूर्वनवाणु सित अष्टमी फागुण, विचरणो आदि जिनंदको ] 
पुंडरिक गणकोरि पंचको ठेकर, छडदियो अरिके बतनको ४ 
पारंगत पद्‌ आसो पूनमको, पांडव आदि कोरि विदानको । 
राच प्रयु चक शैकक नारद, गये सुगति राज्य केननको ५ 
राम भरत सुभद्र शमीन्धर, नरपति ्रपभ ऊुठनको । 
केच र्त यल्ल कर खीनो, तय करी त्यज दियो तनकोह 
पाति सहस वसदेवकी नारी, दिव वधु साथ खेरनको । 
गिरिवर गुणको पार न पावे, केवर करेजो कथनको ॥ ७ 
उभयरोक आराधक साधक, सुख संपत तिभुवनको 1 
इहरोके रोकेश धनेश्वर, परमेश्वर तपोधनको ॐ° ॥८॥ 
गोधर नगर कियो है चउमासो, चिंतामणि पास्र चरणको । 
आत्तमराम रमण फङ दीजो, काति विजयके भजनको ॥ ९ 
॥ इति ॥ 


१ सवत्‌ १९४९- च॒ चोमा गुजरावाडा ( पजाव ) मां कु हु सारे 
अ सवन वनान्य दु ॥ 


६ 


1 यजरंवाकार्मडन्‌ श्रीपाश्वैजिन स्तवन 
( चरवा-ययवा पीद्‌ ) 
आयिङकन नांव तुमची कडे आरा, 
धेउन दरं पसंद मन सारा 1 
मुर्गा जातुन वोख्व पथु माराः 
चितामणि सोदुन मि सु कोनाखा ॥ आ० ९॥ 
पाहयला सर्पं वीस्तुमदि नाहि मेरा, 
म॑ दिखा चागली गति गेख } 
बोधि देउन तुमि कमठ पाणिका, 
फार अपराध मूरख यानी केडा ॥ आ० २॥ 
पूरण त्याचे मनोरथ स्ञारे, 
वार्पिकदान यानी मांगितङे । 
दयानिधि दान देउन दाखिवरा, 
चिंतामणि चिंतामणि जजिवला ॥ आ० इ ॥ 
कर चर कस्प तरुवर तुमचा, 
सेवा केरी त्याच्या फड दे सेवकखा । 
माजवेकि मौन करन का तु वसला, 
शुणरेत आस माढा नका देउ सगखा ॥ आ०४॥ 
फार फिरुन मि इकडे आला, । 
नांव नमर आहे गुजरंवाला । 
राहिखो सेजारी निजगुण ठेर मारा, 
आतम कोति अमंद रसाख ॥ आ०५॥ 
॥ इति ॥ 


॥ + 


४ ] अश्तसखर म॑डन धीअरनाथ जिन स्तवम॥ ~ - 
( अरणिकं सुनिवर चाल्य गोचरी-देशी ) ५ 
अर जिनवरजीरे अरजी उर धरो, सेवक कटे शिर नामी रे! 
तुज विना मुजनेरे अवर म आसरो, शिवदो भुव शिवस्वामीरे 
तुज मुज मननी रे थदगई एकता, वचने अति स्वीकार रे। 
जाति एकेरे व्यक्ति विभिन्नता, भेदान्वय दयो प्रहाररे॥२ 
पुदूगकरसियोरे बसियो वेगो, गतिगति गरता कूप रे । 
तुज करुणा गुण ग्रही इदां आवियो, चयो ददीन निजरूपरे ३ 
अंतरजामिरे अतर किम करो, अंतर कारक वारो रे। 
निरंतरतारे शुद्ध विरागता, तारक आपी तारो रे ।अ०४ 
अगरृतस्र मडन तुज अंगणे, हठ करी वेटो आजरे । ' 
अमरतवाक्येरे रजो आत्मा, कातिविजय जयराज रे ॥५॥. 
] इति ॥ 
॥ अग्रृतस्र मेडन धीअरनाथ जिन स्तवन ॥ 

( अभित जिनदञ श्रीतडी-देशी ) „ 
अरजिनवर मुज मन चमो, नवि जाजो हो पर्भर परधामके} 
अंतरअरि तुम वारजो, ज्यु प्रगटे हो निज आतम रामके। १ 
भावतीर्थपति तीर्थे, ती्थोदक हो किघा जे स्नानके । 
ते पण तुम सरिखा थया, मुजने पण होजो नाथ निदानके २ 
हरि हर ब्रम पुरंदरा, चटी रवि इभी हो पडिया जस पायके 
तेरतिपति तुम मारियो, तुम वसतां हो मनमथ मम जायके ३. 
तुमसुख देखी भीतिभरे, ते अरिगण हो अंतर समुदायके -}; 
कार अनादि केडे पड्यो, हग देज्यो हो जही ते पठायके -४ 


८ 


आ कारण भ्रमु आबियो, मत करजो हो ज्यं रागे वारके । 
अमूतसरपति दीजियो, कांतिने दो विजयानंद्‌ सारके ॥५ 
॥ इति ॥ 


॥ अश्तसर डन श्रीश्षीतखनाथ जिन स्तवन ॥ 
(माद) 


जीयारे शीतर जिनपति मतिं मनर ङागीरे, 
सुखकारी महाराज शीतर 1 
जिनपति मूतिं मनहर खागीरे मना-अंची- 
जीयारे मानु हं चदन नंदनवन वैरागी रे खुख० ॥ ९ ॥ 
जीयारे मालं कपूरे स्थिरपनो दियो त्यागी रे खुख० ॥२॥ 
जीयारे माँ कमरदर शीतक्जर वडभागी रे सुख ०।३॥ 
जीयारे मां मुकित हिमगिरि गंगा खागी रे सुख० 1 ४॥ 
जीयारे माँ स्नानोदक स्पशं शी भागी रे सुख० ॥५॥ 
जीयारे माज ऋतु यीष्मादिक एकता जागी रे सुख० ॥६॥ 
जीयारे माँ अमृतसर पदपंकज रागी रे सुख० ॥ ७ ॥ 
जीयारे मानँ काति आतम पद्‌ अनुरागी रे खख० ॥ ८ ॥ 
॥ इति ॥ 
॥ पटटीनगस्मंडन भरीमनमोहन पाश्वजिन स्तवन ॥ 
( जावणी-अपने पदको तजक्र~देशी ) 

पांसप्र्ु तेरे चरण कमरुमे, मन भमरो मेरो किपटगयो 1 
उडता नहीं छडके करं क्या, ओर कमररस निकरगयो ९ 
वुमयुण मकराकर मनमेरो, मरुीरूप हो गमन करे । 
कच्छु पार न पावे, करो ऊक करुणा तो नेडे आवे पा०।२ 
चामानेदन नामे चदन, वंदकजन मन ताप हये 1 


॥ 


अजरामरदाता, करो क्यु देर कर्मको द्र करो पा०॥६॥ 
सेचकको अपनो पद दाता, तू माता राता ताता । 
सवजीवनके हो, युन्ेभी जगगुरुका तुमसे नाता पा०।४॥ 
पट्टी नगर महराज विराजे, वाजतदै गाजेवाञे । 
उडरहे निसानो, छनाछन छेने बजे दुर्मति काजे पा०।५॥ 
मनमोहन कासनं तुम कीनो, ओरनसे मन दरखीनो ! 
आगमरस पाई, कसे ज्यु आर्नदधन होवे पीनो पा० ॥६॥ 
तपगच्छमंडन दुर्मतिखंडन, मुनि मंड युत नमन करे । 
आतम गुरुराया, दियो गुण कातिविजय भंडार भरे॥७॥ 
॥ इति ॥ 
1 पष्ट नगरर्मडने श्रीविमलनाथलिनस्तचन ॥ 
{ टाचणी-भपते पदको तजकर चेत्तन-देदी ) 
-जिनपति विमर विमर पद्‌ भागी, विसर नामपर है रामी । 
जसे सुमति जागी, करे" सो पूजन जो है वङ्भागी ॥ ९ ॥ 
गँगाजङ निर्म तुम वाणी, स्नान करत त्तानीं प्राणी । 
अतरगुणखानी, खने नटीं जो श्चूढे हं अभिमानी ॥ २ ॥ 
शांत सूरत मूरत अति नीकी, च॑दकी ज्योत पडी फिकी । 
विच कारी छिकी, आप हो मुगतिराणी शिर रिकी॥३॥ 
दी हमासे अंतरजामी, जगविसरासी शुणघामी 1 . 
नि्नामी स्वामी, पूर्ञे जो होचतदै सुगतिगामी ॥ ४ ॥ 
कर ध्यान दिनरात तुमासे, पकड दाथ मुञ्चको तारो । 
अतमपद्धारो, कोतिको करदीजो अपनो प्याये ॥ ६ ॥ 
॥ इति 


र 


१० 


1 जीसमडन धीचितामणिपार्भ्वलिन स्तवन ॥ 
( खाबणी-अपने पद्गो त्जकर चेतन-देशी ) 
चिंतामणि चित चिता चरो, मनव॑छित हमरो पूरो । 
तू दानी शुरो, कल्पतरु दूरगयो जानी वृरो ।॥ ९ ॥ 
दग दीजे करुणा कु कीजे, ज्यू कारज हमरो सीजे । 
खुशमुख बोरीजे, जौर कु दाम धाम नहीं मंमीज। २॥ 
तूं दिनकर तमहर भविजनको, नंदनवन चैदन घनको 1 
रसकस है तनको, इनीसे जीतरुता सजनमनको \\ २ ॥ 
द्ीटसुभर खटपरियो जानी, पंचवाण आयो तानी } 
मदनो मदमानी, काटदियो अंग अनंगपदवी मानी ॥ ४॥ 
ंढत दंढफिरत अव पायो, जीरा नगरमे जव आयो ) 
तनमन वच गायो, बने ज्यूँ करीजो अव गत कायो ॥५॥ 
घूमे चेद्र बदनपर तोर, गगन गयो अमृत चोरे । 
किरणोसे कोरे, खोककी अखि्योको अंजन जोरे ॥ € ॥ 
विजयानंद्‌ विजयपदआसा, चरनन्मे हे चौमासा 1 
मुनिमंडर्पासा, दीजिए कांतिविजयको निज वासा ।॥ ७॥ 
॥ इति ॥ ॥ 
1 धीिद्धाचख्जी तीथ रायण बृष्च ऋ्पमचरण स्तवन ॥ 
( आसाउरी-केरवा-देशी-मधुर खर व्याधी आ सभखाय ) 
मेरेतो जाना शीतर रायणछाय ॥ अची ॥ 
मरुदेवीनंदन गीतख्च॑टन, रजीत ऋषभना पाय मे° ॥१॥ 
नीर्वरण दरनिर्मङु माङाःजिववधु खडीरही आय मे०ञ्‌ 
क्यारी कपूर सुधारस सीची, मां हिमगिरिराय मे० 1131॥ 
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सुरतरु सुरसम भोगको दाता, यह निजगुण समुदाय मे०॥ 
आत्तम अनुभव रस इहा प्रगरी, काति सुरनदी काय मे) 
॥ इति ॥ 
1 श्चीपुंडरिक गणधर स्तवन्‌ ॥ 

८ असाउरी-कटेरवा-देशी-मधुरसखर वयाथी भा सभलाय ) 
भरेत जिना तेरोदी चरण आधार ॥ मे° अंचली ॥ 
पुंडरिफक गणधर पुंडरिकपद्‌ धर, पुंडरिकपद्‌ करनार ॥९॥ 
पुंडरिक गिरिपर पुंडरिक पायन, पुंडरिक प्रभुको विहार २ 
पुंडरिक कमङासन प्रभु राजत, पुंडरिकर कमरुको हार ॥३ 
पुंडरिक ध्यादुँं पुंडरिक गाद, पुंडरिक पोुं हदि मार ॥४॥ 
पुंडरिक आतमराम स्वरूपी, पुंडरिक काति जयकार ॥५॥ 

॥ इति ॥ 
1 वीकानेस्मेडन श्रीअजितनाथजिनस्तचन ॥ 
( प्रभाति-देशी-व्रिमखाचर नितु बदिएु ) 

अजित जिनेश्वर चरणको, रणो है हमारे 1 
भ॑गल्माडा मौरि्मे, मोरी कौन निवारे ॥ अ० ९॥ 
सुगति रमणी रमणता, रसरसियो विराजे 1 
नीरामी रागी भयो, इदा नाम न ङजे ॥ अ० २॥ 
करुणाकर करुणा करी, मुज निजगुण दीजो । 
त्रिभुवन तारक तारीने, जरा जग जस खीजो 1॥अ०३॥ 
धमी धर्मं धुरधरो, परधर्म सिवारो 1 
धर्म सुधारस पाने, भवपार उतारो ।॥ अ० ४॥ 


१२ 


संवत दश नैव चौवने, आसो कृष्ण उदारा । 
काति वीकानेर वंदीयो, वतीया शनिवार ॥ अ० ५ । 
॥ इति ॥ 
॥ भीआदि जिन्वन ॥ , 
( देशी-जीरे मारे ) 
जीरे मारे दरशन दिनमणि आज, 
सरुदेवी नंदन मन रम्यो जीरेजओी । 
जीरे मारे अंत्तर तिमिर निवार, 
तिभिरारि तिमिरने ना गम्यो जी० 1 १९॥ 
जीरे मारे तूं गुणमणि भंडार, 
सुरमणि मृन्मणि धड़ गयो जीरेजी । 
जीरे मारे तं निजपद दातार, 
देखी सखुश्तरु तरु थयो जीरेजी ॥ २ ॥ 
जीरे मारे समवसरणनी सीख, 
भगवती भगवती दि धर्‌ जीरेजी 1 
-जीरे मारे ताखा म्राणी अनेक, 
दै पण आजा ए करू जीरेजी ॥ ३ ॥ 
जीरे मारे भरतादिक संतान, 
शिव सपत सरिखा कसा जीरेजी । 
जीर मारे तुम आगम परिमाण, 
भाव भजन भगति भशखा जीरेजी ॥ ४॥ 
अरे मारे हं रे अनाथी जीव, 
नाथ निहारो नयणथी जीरेजी } 
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॥ श्रीआद्ूज्ी तीथैस्तवन ॥ 
( टेशौ-जिनवर पास परियारो फलोधी बररे ,} 
निनवर ऋषभ पियारो, ऋषभ पियारो मोहनगारो 
आबू वारोरे के जिनवर० ।॥ अंचरी ॥ 
व्मत्कार चंद्रोदयेरे, चारी पडियो गगन सतारोरेके ॥ ९॥ 
हीरा जार मोतीरडीरे, वारी छत्र करत छनकारोरेफे ॥ २॥ 
मणि्म॑डर मंडित कखोरे, वारी सुगट करत ञ्रकारोरेके ३ 
वद्र सूर कपूरकोरे, चारी रसकस मुखपर सारोरेके ॥४ ॥ 
संबत्‌ निधि शदी वावनेरे, कांड फागण शुद्ध जुदारोरेके ॥५ 
कांतिविजय पद्‌ दीजिषएरे, कांड नाथ न होनो न्यारो रेके ६ 
1 इति ॥ 
1 श्रीचीकानेर चेत्यपरिपारीष्तवन ॥ 
( देशी-पनीदारीनी-मारवादी ) 

तीरथ वीकानेरनी मारा वाङाजीरे, 

चंदू तीरथमार हृदयरसारु वाखाजी 1 

संमेतरिखर गोडीश्वरो मारा०; 

नाभिनैदै दयार बामाङर वाखाजी ॥ १ ॥ 

भांडासर सुमेतीन्बरो मारा०, 

ग्वौमुख धतिमा चार गोख विहार वाराजी । 

रवि शशी तीहां दर्न करी मारा०, 

भूर्मडरु करे सार जगत उजार वारजी ॥ २॥ 

श्रीसिमिधर नमिन मारा०, 

चेत्य अतिमनोदार तरिखुवनतार वाखजी 


॥ थीमावृ तीर्स्तन ॥ 
पनीद्यरी-मारवाद़ी ) 

आत्रू अचर निर्मल भख मारा वाखाजीरे, 

दिलदार स्वर्ग विसार वाञाजी 1 
नेमि निरंजन नायतं मारा०, 
चैत्य अति मनोहार बोधिका वाखाजी ॥ १॥ 
सगपति आसन रओभतो मारा०, 
त्रिञ्चवन तारणदार गिरिछरगार वाद्यजी । 
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दांत समाधि रसे भखो मारा०; 

समरसनो दातार धर्माधार वाराजी ॥ २1 

पूरण पुण्ये पामीयो मारा०, 

कर करुणा महाराज रिवपुरसाज वाराजी । 

पंचम आरे प्राणीनां भारा०; 

क्युकर सरसे काज राखो काज वाखाजी ।\ ३ ॥ 

राजिमती रथनेमिजी मारा०, 

ज्यु दीधो आधार त्युं मुञ्च तार वाराजी । 

पञ्युपर तुमे करुणा करी मारा०, 

मुजपर क्यु न खगार टख्वदधं द्वार वाखजी ।॥ ४॥ 

यदुपतिनंदन वंदना मारा०, 

चंदनरीत क्सीर योगी वीर वाखाजी । 

कातिविजय करदीजिए मारा०, 

जावे जंगम पीर भगे भीर वाखाजी ॥ ५॥) 

1 इति ॥ 
॥ श्रीजचरुगढतीै स्तवन ॥ 
( श्रभाति-दे्ी-विमलाचल नितु बदिएु ) 

नयने अचरूगिरि निरखियो, मन अति हरखायौ 1 
मासँ परमाणु पुण्यनो, ए पुंज रचायो न० ॥ ९ ॥ 
मसुदेबीनदन म॑ंडनो, जस शिरसि सुदायो 1 
मेरु चतुर्दश रूपथी, माच मिरुनको आयो ॥ २ ॥ 
ऊर्ध्वगति ध्वज दाखवे, जो व॑दन आवे 1 
खगतिपुरि आरोटवा, सोपान सोहावे न० ॥ ३ 1 


१७ 


सिद्धिवधुवरमंडपे, घट कंचनकेरो 1 

ष्वेड गतिचयूरण चौखुखो, रटे भवफेरो न०॥ ४ ॥ 

दुर्मति दुर्मति दुष्कृति, करुणा कर वारो । 

सुरतरु आगणमे फल्यो, जरा कांति मिटारो न०॥ ५॥ 

†) इति 1 
। ॥ ्िसोदीचेत्यपरिपादी स्तवन ॥ 
(= ८ द्योरी, सामरा उखदाई-देशी ) 
प्रुजीसे ओति ङगाई, सुमति मोरी, अतिहरखाई अंचरी। 
पास आस पूरे भविजनकी, जीरावखोे जग भाई । 
चितामंणि चित चिता चूर, इन विच क्या है नवाई ॥९॥ 
दतिजिनेश्वर मृत्ति मनोहर, जगुर पदवी पाई 1 
नँभिनरे्वरनदने निरख्यो, सुगति वधुकी वधाद प्र०॥२] 
गोडीपास सेश्वरं साह, कीतिं जगमे गवाई 1 
कुं कल्पतरः वीरं जिनेन्वर, शीतर रपम सवाई ॥ ३ 1 
पद्ाधर॑भ जिन शुमति सुदंकर, अजितं चितार्भेणि पाई 1 
सभयं नेमिजिर्मद दयाद्ध, पभ श्रीवीरर दुदाई भरण ॥४॥ 
नगर सिरोरी सुरपुरी मार्य, जिनघर दार दीराई 1 
कातिविजय प्रभुचरणकमर्को, ददी जगत बडाई ॥५॥ 
~ ॥इति॥ “१ 
1 धीनवपदजीरु चेद्यवंद्न ॥ 
महामं्र अधिराजना, धूरिपदे अरि्टत ! - 


अतिदाय गुणगण गुफिता, महि्मंडर विचरत ॥९॥ 
> स्तु 


0 
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भेद भूगत भेदीने, सिद्ध थया भगवान ।' 
लोकारोक भरकादावा, रुखरोचन अतिभान ॥ २॥ 
तीर्थपति तीरथतणा, तीर्थं चरावन हार । 
गणघर गुरुगम ज्ञानना, सृरीन्वर भंडार ॥ ३ ॥ 
याचक वाणी रसभरीः वार्चयम आधार \ 
पंचम पदपंकज न्मु, करणत्रिक अणगार ॥ ४ ॥ 
दर्शन ज्ञान संयम तप, सुरमणि सम दातार । 
निररतर नवपद नमु, कांतिविजय श्टैगार ॥ ५ ॥ 
॥ इति ॥ । 

॥ श्रीलिद्धचक स्तुति ॥ 
अरित महेता, सिद्ध सिद्ध भगवत, 
सूरीश्वर वाचक, सुनिगुण भर नहीं अंत, 
दरसन पद पूजो, ज्ञान भान अति सारः 
संयम तप तरणी, अंतरतिमिर निवार ॥ १ ॥ 
शासनपति सोहे, तीरथना करनार, 
वद्नं पडिक्रमणौ, कीजे करिय विचार, 
यडिकेदण पूजन, जपमाटानो जाप, 
निधि नवनी संपद्‌, अवे आपोआप ॥ २॥ 
तीर्थकर गणधर, समवसरण मोजार, 
नचपद्‌ वर्णननो, कहे न आवे पार, 
नवपद्रसीनो, नवपदरूपी थाय; 
भेव नवमे मुक्ति, मयगत्नो पति जायं ॥ ३ ॥ 
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गण सुरवर केरो, वित निवार दूर, 
एकारी आंविर, जे करसे भरपूर, 
तस कण सकण, शत पिच निवारे, 
आधि ने व्याधि, दर्जन दूर विदारे ॥ ४॥ 
॥ इति ॥ 
# श्रीनवपदजी स्तवन ए 
{ देशी-्रथम जिनेश्वर श्रणमीए } 
अरिहंतपद मन ध्याये, ध्याता ष्येयस्ररूप } 
वेधकं बेधविदोपथी वरणनी एकता, ध्याता कंचनरूप ॥९॥ 
पारगत परमेसरो, परमानंद अर्म॑द ! 
चुजयुण एकनी संत्तति सतति सुखकर, 
जनम भरण नहीं कंद्‌ ॥ २॥ 
गुणरत्नाकर गणधरा, दिनमणि सम जख सूप । 
चेरणसयेरुहे मनमधुकर मारो ङगरद्यो, 
दीजो दिर मुनिभ्रूष ॥ ३॥ 
पाठक अंग उयागना, नानाभंग विचार } 
नय निक्षेप सुधार सीची रिष्यने, 
, {नड करे जर्जाकार ॥ ४ ॥ 
अरिमद्छ मोहने मारया, महात्रत्त असि अतिधार । 
सेज दिवाकरः तमदर निरखीमै नादियो, 
शुनि करे उम विहार ॥५॥ र 
दुर्यान धर्मद सूर 8, दर्दन धरम आधार । 


4. 


श्रद्धादिक सत साठ दिभेदे प्रणमिय, 
जस विना करणी विकार ॥ ६॥ 
दिनमणि दश्च शत शतगुणे, जस सम कदीय न थाय } 
सो श्रुतन्तान परमाण जगतगुर सानियोः 
प्रणसो भवि दिर खाय ॥ ७॥ 
संयसपद्‌ सुरगविसमो, तस रस पीवनहार । 
परपुद्गर दरु वमन विरेचन विर चौ, 
मुनि कियो मुगति प्रचार ॥ ८ ॥ 
दिववधुमेरक मेख्को, त्पपद्‌ सेव सुसेव 1 - 
¦ धारक धर्मसं धाम निवारक कर्मनो, 4 
सेवे देव सदेव ॥ ९ ॥ 
ए नच पद्‌ ऋद्धि नव निधि, विधि श्रीपार नरेदा ५ 
आतमराम विराम सुधाम धनीश्वरो, 
कीजो कांति दिवे ॥ ९० ॥ 
॥ इति ॥ (भी 
॥ मोघामंडन थीनेभिनाय जिन स्तवन ॥ 
, ( क्री -जिखा ) ~ ~ 
क्या छवी खगत प्यार, सिवादेवी नेदनकी, ,. 
शिवतरुकंदनकी, क्या छवी खागत प्यारी ॥ अं०॥ 
दुर्यो चेद्र यद्नपर प्रभुके, ~ ‡ 
अमीरस भरदीनी क्यारी ॥ क्या० ॥९॥ 
तरि्ुवन तिखकको तिरक सुने, 
विच मोतियनकी किनारी ॥ क्या० 1 > ॥ ˆ , 


५ 
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मणिमय मुङुट सङ्ुंडरु राजतः 
अंजन अखीयां कारी ॥ क्या० ॥ ३॥ 
परतन रची अंगीयां नीकी, 
पुर्पगर भरी स्चारी ॥ क्या०॥ ४1 
मोघा नगर प्रथु चरणकी छाया, 
कातिविजय चख्कारी ॥ स्या० ॥ ५ ॥ 
1 इति 1 
1 गोधामंडन भरीनयसडा पा्वजिन स्तवने ॥ 
( देशी-प्यारा परासजी हो राज ) 
नवखंडाजी हो पास, मनं लोभावी वेड आप उदान ।॥ ० 
तारे सो अनेकछेनेमारेतो तूं एक। 
कामी क्रोधी देव जोई, कहाडीनांखी टेक ॥न० ९॥ 
कोई देधी देवततानो, ्चाखी उभी हाथ । 
मोड मांडे मूरीने, साचे सधानाध ॥ न० २॥ 
जराजटा शिर धारे, चरी चोडे राख ! 
गर्तो गिरिजाने राखे, जोगीयनो खाख ॥ न० ३ ॥ 
पीरने फकीर जोया, निरगुणी देव । 
काचकणी मणि गणी, आतो खोदी टेव 1 न० ४॥ 
देय देखी क्ूडडाने, आव्योु हज्‌र ! 
गुण आपो आपना तो, कांति भरपूर ॥ न० ५ ॥ 
{इति 


1 सोघामंडन श्रीनवखंडा पाश्चजिने स्तवन ॥ 
{ वणजारानी देशी } 


समतारस शीतर छाया, गोधा स॑ंडन जिनराया, 


र्र्‌ 


चामा उदरे पथु जाया, सुरगिरिपर सुरपति राया, 
तति सव मिरु स्नान कराया, पूजा करी दिर दपाया, 
जब्र मंगर दोर मचाया ॥ गोघा० ॥ ९॥ 


दाची सखीयां मिरु गुण गाया, ती तारम तान बनाया 
करकंकण पूर उडाया, घुमरदी कटीकृति काया, 
सत्य नयनसे नयन मिङाया 1 गोधा० ॥ २॥ 


जोवन मद मदन हराया, त्रत ठे जिनमत उरसाया, 
तीरथपति नाम धराया, जो सरणागत प्रु आया, 
ुगतिका पंथ दिखाया ॥ गोधा० ॥ ३ ॥ 


तारक तुङ्षको सुण आया, शिर चरण सरण मै पाया, 
कु वोत नाही बुकाया, रुसिये मत मुनिपतिराया, 
सुद्धको वुञ्चसे है माया ॥ गोधा० ॥ ४ ॥ 
जिनराज तुमे नही माया, चित्त कैसे आप चुराया, 
मत ओरनसे भरमाया, चिदधनरस अंतर आया, 
करे कांतिविजय सुख पाया ॥ गोधा० ॥ ५ ॥ 
॥ इति ॥ 
॥ गोघामंडन श्रीचद्रभ्रभस्वामी स्तवन ॥ 
( भडल-चछंदनी चाखं ) 

च॑द्रपभु महाराज सुनो मोरी विनती, 

जानो दीनदयारू तथापि कटं कृति । 

प्राणी प्राण प्रपात मूषा मुखे उच, 

५ लिन दीधे पिन छीष सुशीरु न दि धस्य ॥ १९ ॥ 


३ 


परिग्रह्‌ वर्ग्यो पिदाच क्ोधानरे गुण दद्यो, 
आड शिखरी अभिमान कुटिर अजगर स्यो । 
खोभ पयोनिधि धूर राग पासे प्यो 
देप कु्धेश कृपाणी कटारी ्डथच्यो ॥ २] 
कूटं दीधु आरु पि्नता स परिहरी 
सुख दुख पं ने रोक निंदा परनी करी 1 
मायामृषा धरी वाद्‌ शरीरी भोख्व्यो 
सेवी विपर्यय तत्त्व सुतत्त्वने ओरुच्यो ॥ ३ ॥ 
कटाख्यो काङ अनत ए थानक आदरी, 
निज करी कर्मनी जार गेधाणो यी फरी ! 
कर करुणा करुणाकर जाखुथी नीसरर, 
मौनि धरी वेठाआपद्वेहं श्चं करू) ४॥ 
तारो तेहने नाथ गुणे जे बरोवरी, 
निर्ुणी करीए सनाथ बडाई तो खरी 1 
रडयड्‌ चरणदजूर दया नथी आवती, 
कातिविजय पूरो आद्रा दिखासरे गोघापति ॥ ५ ॥ 
॥ इति ॥ 
¶ श्रीच्छयमदेवजिन स्तयन ॥ 

( देकी-बींददी-तुमे षिद्ध चकर पदप्यावोरे ) 
चःपभजिनंद अवधारो, 
मुने भवजट्पार उतायो रे जिनजी चरपभ० अंचङि 
प्रभु सेवक सुखीयो कीजो, 
जगगुर गुरुपदवी दीजोरे जिनजी ॥ ९ ॥ 


र्र्‌ 


चामा उदरे भयु जाया, खुरगिरिपर सुरपति ऊाया, 
तति सव.मि स्नान कराया, पूजा करी दिर दरपाया, 
जव मंगर दोर मचाया ॥ गोघा० ॥ ९ ॥ 


उची सखीयां मि गुण गाया, ती तारम तान चनाया 
करर्ककण पूर उडाया, घुमरही करदीकृति कायाः 
न्त्य नयनसे नयन मिराया ॥ गोघा० ॥ २॥ 

जोवन मद मदन हराया, त्रत छे जिनमत उरसाया, 
तीरथपति नाम धराया, जो सरणागत्त भ्रु आया, 
मुगतिका पंथ दिखाया ॥ गोघा० ॥ ३ ॥ 


तारक तुद्धको खण आया, शिर चरण सरण मे पाया, 
कसु बोरुत नाही बुखाया, रसिये मत मुनिपतिराया, 
सुञ्चको तुद्षसे हे माया ॥ गोधा० ॥ ४ ॥ 
जिनराज तुमे नदी माया, चित कैसे आप चुराया, 
मतत जोरनसे भरमाया, वचिदघनरस अंतर आया, 
कहे कातिविजय सुख पाया ॥ गोधा० ॥ ५ ॥ 
॥ इति ॥ 
॥ गोघ्ामेडन ्रीचद्धमसस्वामी स्तवन ॥ 
( अडर-छद्नी चार } 

चद्रपु महाराज सुनो मोरी विनती, 

जानो दीनदया तथापि कटं कृति 1 

म्राणी प्राण प्रपात मृषा मुखे उच, 

विन दीधे पिन खीध सुशीर न दिर धद ॥ १॥ 


परिह वर्ग्यो पिदराच क्रोधानरे गुण दद्य, 
आर शिखरी अभिमान कुटि अजगरं म्रह्यो । 
खभ पयोनिधि धूर राग पासे पव्यो. 
दधेप ऊुद्धेदा कृपाणी कटारी ख्डथ्यो ॥ > ॥ 
कूटं दधु आरू पिद्युनत्ता न परिहर. 
सुख दुख हषं ने शोक निंदा परनी करी } 
मायाम्‌पा धरी थाद्‌ शसरी' भोखव्योः 
सेवी विपर्यय तत्त्व सुतत्त्वने ओरव्यो ॥ ३॥ 
कास्य कार अर्न॑त ए थानक आदरी, 
निज करी कर्मनी जार गुथाणो फरी फरी ! 
कर कर्णा करुणाकर जाखी नीसर॑, 
मौन धरी वेठा आप हवे हुं ञ्चं करू ॥ ४ ॥ 
तारो तेहने नाथ गुणे जे चरोवरी, 
निर्युणी करीए सनाथ बडाई तो खरी । 
रडवडं चरणहलजूर देया नी आवती; 
कांतिविजय पूरो आदा दिटासो गोघापति ॥ ५ ॥ 
॥ इति ॥ 
] श्रीक्पभदेवजिन स्तवन ॥ 

( देशी-वींदडी-दमे षिद्ध चक्त पदध्यावोरे } 
ऋषभजिनंद अवधारोः 
मुञ्चे भवजलपार उतारो रे जिनजी ऋपभ० अंचदिग। 
शरस सेवक खुखीयो कीजो, 
जगगुर गुरुपदवी दीजोरे जिनजी ॥ १ ॥ 


२४ 


-.जिभुवनपति'नाम्‌ धरावो, 
, रुडवड पण दिर न रावोरे जिनजी ॥ -२ ॥ 
गति गमन रमणता कीधीः 
पण नाथ नजर नवि दीधीरे जिनजी ।॥ ३ ॥ 
चरी गुरु देवने ध्यायो, 
मन कुमति कुधर्म ल्यायोरे जिनजी ॥ ४ ॥ 
तप परिचय सर्व निवासो, 
तुम आगम अंतर धाखोरे जिनजी ॥ ५॥ 
करुणा करी शिरपर दीजो 
निज अंगज ज्यं करी ीजोरे जिनजी ॥ ६ ॥ 
निजवगे सभी तुमे ताखो, 
अच कांतिविजयनो वारोरे जिनजी ॥ ७ ॥ 
॥ इति ॥ 
1 श्रीशांतिनाथ जिन स्तवन ॥ 
८ रामक्ली -आगण कल्प फल्यौरी देदी ) 
अचिरानो नंद मल्योरी हमारे आज अचिरानो ॥ ० ॥ 
संचर जर निर्मङ भरी कठशे, सिंचत पाप र्ल्योरी ह ०।॥९ 
चिर्दघन चंदन रुचि घनसारा, मृगमद भाव भव्यौरी ह०२ 
हार मनोहर संयमकरणी, शीर सुगंध टल्योरी इ० ॥ ३ ॥ 
ध्यान सुवासित धूपकी धारा, कुमति छुगंध वल्योरी ह०॥४ 
ज्योति प्रकाद्री तिमिर विनाशी, ज्ञानावरणी गस्योरी ह०५ 
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निजगुण तंदुरु समरस मेवो, तपतरु सफर फल्योरी ह ०॥द 
आरती म॑गङ अनुभव दीवो, कांति स्वभाव कल्योरी ह} 
1 इति ॥ 
॥ श्रीसिद्धाचरु ती्धैराज स्तवन ॥ 
( दयोरी-सामये खखदाई-येसी ) 
कंचनगिरि दर्ान पाई, सुगति मोरी नेडे आई ॥ अंचरी ॥ 
ऋषभाविक प्रभुचरण जुहारी, जय गिरिराज बधाई 
मरुदेवानंदन वंदन कीनो, धनपति टंक बनाई ॥ मु० १ 
सेठ मोतिरानी दंक सुराजते, राजत रंग सवाई । 
ऋपभजिर्नद दयानिपि निरस्यो, जिनसे तीर्थं बडाई ॥ २॥ 
ट्रक मनोहर मनर लीनो, नरदी केरावजीकी भाई । 
द्र करी फरी शांति जुहारो, रिवसुख पदवी पाड ॥ २॥ 
मोतीदार विदार विमल्वसी, उर्वशी हसी हसी आई । 
धसी धसी नाथ सनंदानो नमिये, गणधर रायण आई ४ 
चित्त उसी वाङावसी नम्ये, भाव भटो मन राई । 
साभिनरेश्वर नंदेन नीको, वेडो तीरथ गर्द ॥ मु० ॥ ५॥ 
गगन,मगनं ग॑गाजर गिरगयो, हेमगिरि बेटे आई । 
भरदेवा अगज मंदिर रचियो, साकर प्रेम कमाई ॥ ६ ॥ 
के अभित जिनेन्धर राजा, सघपति हेमाभाई 
भदीभ्वर आज नयने निरख्यो, धन्य तूं जम बाई ॥५७॥ 
सेठ मगनभाई हैक सुरगी, पास चिंतामणि पाई । 
छीपावसी क्षण क्षण भन आवे, ' शांति अजित नवाई ॥८॥ 


म्द 


-खरतरवसी जस शदीसम छाया, परिकर किरणा छाई । 
आदिविधाता शासनकेरो, चउबिध वेले वनाई \\ सु° श्प 
कातिक पूनम वेद चाण निधि, शरीवपें उति गाई । 
कोत्िदिजय आतमपदं रीन, कर्म काटनमे सहाई ॥९०॥ 
॥ इति ॥ 
॥ ्ीजामनगरः चव्यपरिपादी स्तवन ॥ ˆ 
( प्रमाति-देशी-बिमखाचर नित षदिए ) 

जामनगर तीरथ नमु, अचिराखुत राजे । 

रजतगिरि गुरुम॑दिरे, वेडा धर्मसमाजे ॥ जा० } ९ ॥ 

शाति छु मणिफणीधनी, चउमुख चरदुख च्रे ! 

पास घीर नमि नेमजी, निजसंपद पूरे ॥ जा० ॥ २॥ 

चषभ वीर वासुपूल्यजी; नेमि इयामदारीरा । 

शदरिधर धर्म जीरावरो, गोडी गंग सखीरा ॥ ३ ॥ 

वासुपूज्य मुज भुज अहो, भवदवने समावो 1 

ऋषभ पास सुख जिनवरा, क्षण क्षण मन आवो ॥४॥ 

मेमि निरजनी अंजनी, मन मंजनदारी । 

तीर्थपति नं वारमो, प्राणी पाप पारी जा० ॥ ५} 

धर्म जिनेन्वर वंदीने, गोडीपास जुहारं 1 

परिकर जिनवर पूजीने, नमं तीरथ तारं जा० ॥ ६ ॥ 

पास प्रभु गरदर्मदिरे, नमी प्रणस बगीची 1 


अजित ऋषभ कांति वनि, मायु रविकर वीची जा०।७॥ 
॥ इति ॥ 
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॥ धीयमाख पारृणतीशै चेखपरिपारी स्तवन ॥ 
( पटस~अयतो पारभपु म सदे ) 

घरिया सफठ भद्‌ अच मेरी, 
जव सुरपुरी मोरे नजर परीरे ॥ अची ॥ 
दारिद्युति दारियुत शदिप्रसु निरसी, 
दारिस्म आतमराम थयोरे 1 
गुणनिधि खविधि जिनंद्‌ मोहे मिखियो, 
कक्मिङ कुविधि करठंक गयोरी ॥ घ ॥ ९ ॥ 
अचिरानंदन शीतठच॑ंदनः 
द्ीतङ सेवक स्यो न करोरी ! 
चामानंदन विनती मोरी, 
भेवतरुकंदन ख्याङ धरोरी ॥ घ० ॥ २ ॥ 
युगङ्िकिधमं निवारक तारक, 
ऋपभजिनंद तोरे पाय परूरी 1 ५ 
करिवर अंकित क्मनिरकित, 
अजित जिनंदजीको ध्यान धरूरी ॥ घ० ॥ ३ ॥ 
मलिनिनैदको ददी सुधारस, 
पान कसो भवरोग रोरी 1 
गोयम गणहर गुरुगम दीनो, 
चीरजिर्नद मोहे चेरो करोरी ॥ घ० ॥ ४॥ 
नेमिनिरजन भवदुखभंजनः 
कातिविजय सुख धाम धरोरी 1 
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पच चण निधि शी महामासे, 
तीर्थपति चति पाप हरोरी ॥ ध० ॥ ५॥ 
॥ इति ॥ 
) महुवामंडन भीमहावीरः जिन स्तवन ॥ 
बीर सुनो मोरी विनती, तुम तरिभोवन तारणदार । 
मधुमति नगरी विराजता, सवि सेवकने आधार ॥ ९1 
ौकिक पंथ में परिहखो, मारे सुमरो पंथ प्रमाण । 
मन तन वचने मानियो, दिजो सुगुणगुणावरखी दान ॥२।॥ 
संगम देव सुराधमे, उपसगे कसा विकराट 1 
मोसाठे निंदा करी तुमदासननो वाचार ॥ ३॥ 
फणिधर कौरिक आकरो, दीधो इंख सद्यो असरारु ! 
कर्णे कीटा पोरव्या, ची चरणे पचाव्यो थाङ ॥ ४ ॥ 
दीनदयार दया करी, एवा करूर उपर महाराज । 
चद्धी च॑दनवाखाने आंगणे, गया शिवसंकेतने काज ॥५॥ 
धर्मयु वीज आरोपवा, भूमंडर कीध विहार } 
कर्मे कखयोरे वेगरो, अव चरण अञ्याने शी वार 1&॥ 
निजयपद दायक संभिी, आवी उभो नाथ दजूर्‌ 1 
आतमराम खुंकरो, करो काततिविजय भरपूर ॥\ ७ ॥ 
॥ इति ॥ 


२९ 
अथ सज्ाय सयह्‌ । 


न" -व्य्व्छ्४~---- 
(१) रेखता। 
मना मतं जानं कुछ अपना, जगते जीवना स्वपना \अं०। 
तीर्थपति ज्ञानी गणधारी, चक्री अधचक्री वरकारी 1 
सुरपति सू दाशी सूरा, रहे नही काठ भए पूरा! म०।१ 
द्वारिका दैवी मनोहारी, द्विपायन कोपने जारी । 
वी वङभद्र घासुदेवा, मरे सव सुर करत सेवा ॥ म०॥२ 
नेकनामदार कटे जिनको, धूमध्वज धरदियो तिनको । 
चवा चंदन सुगध तेखा, धूमे मिख्गया मेला ॥ म० ॥२ 
गजघटा तुरग तरल तोरी, फोजमे जोरी नहीं धोरी 1 
कार वकि वाक्ुङे आया, गिनतीका अक नदीं पाया ॥४॥। 
कुटईुबकखा देखतो क्ञाडी, वनीज्यूं बडी पुष्पयाडी 1 
नारीजन नेह चन्यो नीको, जल्यो जब दोगयो पीको ॥५॥ 
जगत बाजी बनी वूरी, किसीकी सो भी नदीं पूरी । 
दारीरी जावते देखो, करो ङछ होत नही ङेखो ॥म०॥ ९ 
अथिर है सव दुनियादारी, कदी गुरुगमसे ए धारी । 
आत्मरुर काति घट जे, रदे नदीं भावतिमिर अगे ॥७ 
1] इति 1 
(८२) ॥ देी-सो जोयीखर मेरा १ 
जदी नावका मेरारे, वावा नदी नाचका मेला 
कौन गुरु कौन चेखरे ! वरा ° अंचली ॥ 


२० 


धमे कण कंचन देर पडे रहे, . ' 
सोत करत न शेखरे ए वा०॥ १॥ 
पापकम ग्डी रिर रीनी; 
दुरगति देदिया ठेखारे ॥ वा० ॥ २ ॥ 
मात पिता नारी खुत वंधवः, 
स्वारथमे सब गहेखारे ॥ वा० ॥ ३॥ 
दण पीरण ङ्गगड दुनिया, 
खीचत्त चीर फटेखारे ॥ चा० \॥ ४॥ 
मारामारी मचरही मिकुकतपर, 
आपस करत धकेखारे ॥ चा० ॥ ५ ॥ 
राखनवारो चन राख विखरगयो, 
जीवन्‌ मिरुगया जञखारे ॥ वा० \ ६ ॥ 
धमी अधमीं मरन दोननको; 
स्वरम नरक हे गेङारे ॥ वा० ॥ ७} 
चेष्णा तरगिणी ख ठे वाहुरे, 
इन विच मत कर खेखारे 1 बा० 1 ८ ॥ 
इन देदनेसे जिनराज समरडे, 
आतमकांति भरेखारे ॥ वा० ॥ ९॥. 
॥ इति ॥ 

(३) ॥ पीड्‌ ॥ 
ए संसार सुपनकी माया, 
मात पिता अरु कौन है भाया। ~ 
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बादररेग अरु तरुवर छाया, 

पलभर मिर ज्लटपट पर्टाया ॥ ए ससार० ॥ १ ॥ 

करिवर कान चपर चपकारा, 

नारीको नेह निर जरुधारा । 

उदधितरग तुरंग तरङता, 

वायुवेग हत मेध वरसता ॥ ए समार० ॥ २ ॥ 

नारीके नयन कुमतिकि मतियां, 

कायर कंप पुराणकी तिया 1 

सधुसमागम तथागत कटनी, 

वेदधर्ममें दया मति रहनी ॥ ए संसार० ॥ ३ ॥ 

वैसी उपमा घटत दै तिनमे, 

कमरा कुटव प्रमुख ध्वजमिनमं । 

भेर मिल्यो सो होवत न्यारो, 

विरडगयो जव क्योकर प्यार ॥ ए ससार० ॥ ४ ॥ 

सँ नीं किसीका कोड्‌ नदीं तेरा, 

मूर्ख श्रूर शूर मानत मेरा । 

विजयानंद मतिचंद सखसारो, 

पान करो होवे काति उजारो ॥ ए संसार० ॥ ५॥ 

1 इति ॥ 
त (८४) ॥ सोरट ॥ 

दिन वार सुसाफर डरा, क्यु मानत मूरख मेरा ॥ अं° ¶ 
मोहनिगड निगडित जवरुग जग, तवर्ग रुपस्य । 
वार चटाउ विचडेगा मेका, सुद्घत होत सवेरा ॥ दिन ०६ 
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राग द्वेष खडे रदे खडगी, पास करत दै टेर । 
काम कोध दवान रुगरह्यो, विषय पवन दे घुमेरा ॥२॥ 
मान महीधर मुगतिको वैरी, तोरत धर्मका वेरा । 
भेवोदधिपार परे अव कैसे, आतम भविजन केरा ॥ ३ ॥ 
माया नागन ममता अजगरनी, ददानको श्रहर स्मरेरा । 
-निदादिन त्रिभुवन प्राणी चावत, देवत दुर्मति मेरा ॥ ४॥ 
आपद दूर टेगी तेरी, तत्त्व को पान करेरा । 
विजयानद्‌ चरण सेवनसे, आतमकाति जगेरा ॥ दि०५॥ 
1 इति 1 

(५) ¶ काफी ! देखा दुनिया वीच-देशी ॥ 
समञ्नखियो सव साररे जगमे नदीं तेसे ॥ अंचरी. ॥ 
जो जो मानत मूरख अपनो, सो सो होत अनेरो । 
-गिरगडई काया परिरदी माया, उडगयो जीव अकेरोरे ॥ ९ 
दुनियादारी खरीरे विमारी, नारीजनको नेरो । 
करत पुकारा वनविच तठ, देदियो आंचचंगेरोरे 1 २ ॥ 
मारु खजानो परवज्ञ छीनो, शाव इक ज्यु पंखेरो 1 
र छर परघर धरणी चाहत, निदादिन करत चखेरोरे ॥ इ 
-रगिरगए मंदिर गिरगए मा, फेरु फिरत चोफेरो ! 
उडरहे कागा मंगल्घर पर, जानत जंगरु मेरोरे ॥ ४॥ 
रुजरगए राजा ओर राणा, उजरगए केड शदेरो । ं 
आतम कांति जगे घटविचमे, नासत निरि अंधेरे रे॥" 

॥ इति ॥ 
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(६) ॥ धनाधी षी 
राह तुरी उरटेवं वे जटद्धी, राह तुरी उच्टेलु \ 
संग तुसांदा खग बुरांदा, छडदे फड मत भ्न वे जटडी १ 
जड जेडे भदे भेडे हदे थाडे नेडे, पठ पट करन चशेडे ! 
श्रमदी पोथी रुद्‌ रद्‌ फिरदे, रोडे महेत न केडे ॥ २॥ 
कन्न फडायो श्जुड वढायो, अग्गविच अंग सडायो । 
गेगमे गोते लू खायो, करवत कादी फडायो ॥ ३ ॥ 
जट ज्यु रट रट पट वक चकदा, वेद पुराण गीतांदा । 
गछ ततवांदी नेड न हृदी, खोतेर भिसरी कुजादा ॥ ४1] 
छडदेनी राह अव नेडे असादा, साडे कोर किं काम तुसांदा 
आनंदरग समागम सान, काति जगपयो है गुरादा ॥ ५ ॥ 
॥ इति ॥ 
(७) ॥ दक्षणी हुमरी ए 
सगु काय तुला अ्राणी, समञ्च आहे नादी रे । 
रादयखा चसन का तु तुजा नादी काही रे \ सा० ९॥ 
राबणाचा राज गेखा, गेडा रामराजारे । 
मोटे मोडे मेढे आता, काय तुजा माजा रे ॥ सा०२॥ 
नारायण नरपति, रघुपति राम रे । 
नांव आदे त्याचे मात्र, कुठे आहे धाम रे ॥ सा० ३॥ 
गरडुन गे दंत पाड, केश तडा आखा रे 1 
पायजे प्रमुचा नाव, धर जपमाटा रे ॥ सा०४॥ 
पाटने आतसराम, काति शिवधाम रे । 
करु नका कोटेतरी, विषयविराम रे ॥ सा० ५] 
] इति 


२ स्न 
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(८) प कत्याण 

जय जय देमचद्र महाराज, 

जय जय हेमचद्र पदारएज ¦ 

सफर हो दरीन जेनसमाज ॥ जय० ] अची ॥ 

कखियुग कस्पतर मोदे मिखियो, 

दाता गरीव निवाज }) जय० ॥ २॥ 

सुरमणि कदा करू मृन्मय रका, 

ज श्रुतमणि मणिराज ॥ जय० ॥ ३ ॥ 

निटारत नदीं कबहु सुरगयीञआ, 
रसना सुरणवी आज ॥ जय० ॥ ४ ¶ 

कविसम करत है सुरगुरु मुनिगुरु, 

करो कषु नाचत्त खाज ॥ जय० ॥ ५ ॥ 

हेमचद्र कांति छवी पाई, 

हेमचंद्रकरे काज ॥ जय० ॥ € ॥ 

] इति ॥ 

( ९ >) ( माठ-गिरनारी जात्ता राख रीजोहे-देशी ) 
न्तानीगुरु मोरा दे देमच॑द्र भगवान, 
अरज उर खीजीये हे राज । 
आज उदासी क्यु करो हे राज, 
सेवकने शिर हाय दिखासो दाजीये हे राज ॥ ६ ॥ 
पंचम कारु करार हे राज; । 
शुरुगम विरो नाध मति मोदे घनी हे राज 1 
कर करूणा करुणायति हे राज, 

क शासन सिरदार मिल्यो मुद्चने धनी दे राज \२॥ 
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सुगविगया मदावीरजी हे राज, 

स्वामी सुधर्म परधर प्रभुजी विराजिया दे राज । 
अनुक्रमे सूरि स्वर्गे गया हे राज, 

भरते भखो अंधकार ऊुमतिमत माजिया हे राज ३ 
संवत जत एकाद हे राज, 

कातिक पूर्णमासी निनि पेताङीयो हे राज । 
तिमिर हसो तरणि चो हे यज, 

जव जनम्या जिननैदन पद नेता ख्यो हे राज1।४ 
वर्ष नवे सयम ज्यो हे राज, 

उकिसे अनगार परमपद पाडयो हे राज ! 
ज्ानदिवाकर श्खहल्यो हे राज, 

तिमिर टो हृदयगत जग जस गाइयो हे राज ॥५ 
कुमर सपति प्रतिबोधियो हे राज, 

धर्मनरेद्र सुराज थपायो भूतङे हे राज । 

रचना रची रतनावरी ह राज, 

दासन दसि सनाय जो आवेखा मले है राज ॥६॥ 
सवत निधि वीदा वारसो हे राज, 

सुरपुरिरो हो विहार करि फिरि आद्रया हे रा 1 
पांरण पावन आतमा दे राज, 





१ सवत्‌ १९५९ पाटण शदरमा श्रीपचःयरा पा्वैनायना मदिरमां 
कलिकार सरवन श्रीरेमवद्रसूरि मदाराजनी मूर्विनी स्वापना यरं ते षयते भा 
स्तुति राई ठे 1 श्रीरेमचद्रसिनो जन्म ११४५ कार्विरठदि पभम ययो 
इतो । ११५४ म्‌( दीक्षा 1 ११६६ मा सूदं । १२२९५ मां खमवायर ॥ 
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। 


कांतिविजय दियो दान खुधारस खाहया ह राज ७ 
} इति ॥ 

(१०) प्र विद्यय ॥ 
यदोविजय गुर ज्ञानी; 
परमरुर यद्ोविजय गार ज्ञानी अंचदी ॥ 
आगमपारद व्यायविशारद, 
विस्द्‌ दियो मिरु सावधानी ) प० ९) 
व्याकरण छंदोरंकति मामति; 
सती सरस्वती याकी गवानी ॥ प० २॥ 
ऊुमति कुगति वारणके कारण, 
दासन पोत सुकानी ॥ प० ३॥ 
स्याद्वाद सिंहनाद साद करी, 
मुखमारे मतवारे ग्ग मानी ॥ प०४॥ 
व्यास प्रभाकर गदाधर कणचर, 
मत स्यि सर्वं पिकछानी ॥ १०५१ 
करते अथ शत मत पटकी कथनी; 
पद्रपदकित चखानी \ प० ६ ॥ 
जीरणज्वरपर श्हरपान सम, 
कुमति कदी न सुदानी ॥ प० ७ ॥ 
भव्‌ परिताप तपत भविजनको, ध 
द्यातसुधारस वानी ॥ प० ८ ॥ - 


भ्रुपदकांति मन्वैछित पूरो, 
चित्तामणि ज्यू चमकानी ॥ १० ९५ 
॥ इति, 
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(9१) 1 सोरठ ॥ 
सूरि ्रीयुत विजयानदौो, उड़गण गगने ज्यू वचेदो-अंचलि ॥ 
मुनिमन मानसरोज संकर, विकसित वीर जिनंदो । 
गणधर गणपति गौतम ज्ञानी, सतति श्वेत दिनंदो ॥ १॥ 
प्र्‌ परंपर आगम अर्थे, दीपक ज्योति अमंद्ये } 
तिमिर रदत नही अंतरधटमें, कारित तेज जगंदो' ॥ २॥ 
चादि कमख्दङ वनराजी, विष्याचर्ज गर्ज॑दौ । 
छुमति क्प विकल्प विहंगम, धीवर पंजर फंदो ॥ सू०३॥ 
शुणरत्तनाकर गुनिजन मनर, सुरजन खरतरकंदो ! 
मुख मख्याचरु मलयज अर्थो, हिमगिरि खंड रसंदो ॥४।॥ 
हारी तरगिणी तरता करती, सुनकर दाब्दं सुखंदो 1 
रजनीचर रजनी परिभमतो, देखी शांत छचभंदो ॥ स०५॥ 
ध्यानं धरत सुरवर जिनको, रमर कमर मफरदौ । 
नाम रटे भवखेदं भमिरत दै, हरत ताप ज्यं जकंदो ॥ & ॥ 
आतमराम आमद शुनंदी, जिनवाणी रसुदो । 
कांतिविजय के मन वच काया, प्रणमत्त अग सुचंदो ॥७ 
॥ इति ॥ 
(१२) ॥ देशी-जीरे मरे ॥ 

जीरेमारे विजयानंद सूरीदा, 

विन दुदीन मन टर्वङे जीरेजी । 

जीरेमारे मतमतत वादविवाद्‌, 

सुरतरुसम भविजने फठे जीरेजी 1 ९ ॥ 

जलीरेमारे आ वी वात विष, 

सो सो जड स्थिरता थयो जीरेजी 1 
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जीरेमारे आ तो ज्ञानभंडार, ` 

दिनमणि दिच्चि दिणिमे गयो जीरेजी ॥ २॥ 

जीरेमारे धन्य ए गुरूअवतार, 

जन्मथी मदन निवारियो जीरेजी । 

जीरेमारे ज्यारे थया अणगार, 

संयमरस जस धारियो जीरेजी ॥ ३॥ 

जीरेमारे शीर रतन असमान, 

गुणरत्नाकर जरहङे जीरेजी । 

जीरेमारे भाग्यवखी जे जीव, 

तेहने ए गुरुषर मङे जीरेजी ॥ ४ } 

ीरेमारे पटकाया प्रतिपाङ, 

श्तसुधारस महानिधि जीरेजी । 

जीरेमारे धरमधुरधर नाथ, 

जिनआगम कंठे विधि जीरेजी ॥ ५॥ 

जीरेमारे संवत दात ओगणीस, 

जठ अधिक वावन थया जीरेजी 1 ` 

जीरेमारे सप्तमी भगठ्रात, 

वादे दासी गुरु सह गया जीरेजी । & ॥ 

जीरेमारे पूर्वपरं धरो नेह 

कांति कौ निज वयणयी जीरेजीं 1 

जीरेमारे तुमंतो निरागी नाथ, # 

हते सरागी नयणथी जीरेजी ॥*७ \ 
॥इति!{ ॥ 
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(१३) ४ महिजिनेश्वरदेव भवंदधिपारकरोरे देशी ॥ 
आतमराम्‌ आधार, गुरुगम ज्ञानखरोरी । 
जिसषिध जाय अबोध, तिसविध बोध धरोर ॥९॥ 
ठुमविन अवर न कोई, जमन भाव धरेरी । 
सनपीवक भिसो वार, स्तनविन रुदन करेरी ॥२॥ 
करुणाकर गुरुदेव, करुणा क्यु न धरोरी 1 
जिसविध होय सनाथ, मुनिजन तेसो करोरी ॥ ३॥ 
पंचमकाङ करार, जिनमतत शरण क्योरी । 
भेदे पडीया जीव, चरण न सरण रुह्योरी ॥ ४ ॥ 
धर्मिजन आधार, देह विदेह गयोरी 1 
स्वगे निवासी देच, घर्मनो दानी थयोरी ॥ ५॥ 
तुम कियो उर्ध्वं विहार, अवधिज्ञान ग्योरी । 
अच हम कोण आधार, आगम धिरह्‌ ठद्योरी \६॥ 
जाणो सर्वं चनाव, राग विराग धरोरी 1 
कातिविजय कटेः नाध, विघने दूर हरोरी ।॥ ७ ॥ 

1 इति 
(१४) ॥ गजर ॥ 

जीदगी जाना दै जरूर, दिनकी खरावी हो रदी । 
अकङ भी तेरी गुमगई, किताच जो करी 1 १॥ 
बदौर नसीवा इक मिखा, जिनपर मिजाजी मत करो । 
चेदाक करो फरमान रै, जमी जमाना मत भरो ॥>॥ 
सैरात कीसमत्‌ ने करी, खरकत गुजारा है । 

फकीर रौ या अमीर दो, आस्मान का तारा दै ॥३॥ 


6 
जनरख गवर्नर राव राणे, सुरुतान सिकंदर फिर नये । 
दकदार जमीमे जो गिरे खतं, ख्यां खतम सघ दो गये॥\% 
यकीन करो मेकी करो, बुरा भी दिर टक मतकरो । 
आखिर खुदाका नूर दोगा, आप किसीसं भतडरो ।५॥ 
॥ इति ॥ 
॥ दति भवत्तैकश्रीकान्तिविजयसहाराजस्रति सम्पूणौ ॥ 


नो 
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श्री १०८ श्रीमदिजयनेन्दसुरि ( आत्मारामजी ) महाराज 
रिष्य महोपाध्याय श्रीरक्ष्मीविजयजी किप्य 
डनिमहाराज शरीरपैमिजयजी शिष्य सुनि 
श्रीबष्टभविजयजी इत 


स्तवन तथा सञ्चाय समह 1 


-----<=~€4>~-=----~ 





(१) ( भावना मगलाचरण ) 

मंगर पिये भ्रथसदही भावना समे ॥ मं०॥ 
आनद धार विध विकार सकर उपद्रामे । भ॑० 1 
२, ही, री, अम्‌ उत्तम जाप, जपे खपे पाप, 
वने रूप आप, भव नहीं भमे 1 म॑० ९1 
निर्धिंकार, निप्करंक, निर्दोष, प्रभु शांतिनाथ, 
भवी नामी माध, जोडी दोनो हाथ, भावस्ते नमे ॥२ 
गासो ध्यावो, भावो, आतम रक्ष्मी काज, 

हप जिन राज, घटम िरताज, नमो तमे हमे ¶म॑०्द्‌ 

1 इति ॥ 

(२ ( चासो सखीजिन देन करिये चार नारक ) 

पाभ्बै प्रसु जिन अंतर्यामी ए 

गावो भवि गुण चित्तसे मन प्रीतसे ॥ अची ॥ 
इद्ध सुरासुर नर नरपति जसः, 
सेवाकरे श्चुभ आस्से, छुभ वाससे, 
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अआगनैद्‌ धारी, प्रमु खख कारी, पार उतारी, 
करोनति, गुणतति ॥ पा० १॥ 
वामा्नदमन परदुःखभजनः 
रजन प्रभु च्चभध्यातसे, शुम स्षानसे, 
मगर मार, सुख विसाखा, दीनदयाङा, 
करो नति गुणतति ॥ पा०२॥ 
आतम रुक्मी दपं धरीनेः 
ध्यायो भवि प्रमु पासको, भव नासको, 
मस्तक नामी, वलम सामी, आनेद्‌ पामी 
करो नति गुणतति ॥ पा० ३॥ 
1 इति ॥ 
८२) नारोवाङमडन श्ीसुनिखबत स्वामी स्तवन ॥ 
( कानडा-द्रवारी ) 
जिन ग॒ण गारं मे प्रभु गुण गारं, 
सनिखुत्रत जिन सीस नमाडे-जिन ० ॥ अची ॥ 
तिर्थकर्‌ जगदीदा शिवंकर, एक अनेकसे गन गाड; 
ज्या विष्णु चिद्घन स्वामी, ` 
जिन शिव नाथ निरंजन ध्यास ॥ जिन० १९ ॥ 
नाम अनंता मूर अनामी, दोप रदित गुणवान जनाः 
रोध मान साया नदीं प्रसुमे, 
रोभ काम नदीं ठेश बमाड ॥ जिन ०२] 


सरगचिद्‌ नटीं खी परभु संगे, देप विह नदी शख मना; 
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शांत सुधारस मूतिं सोहे, 
जय तुम देव चरण चित रार । जिन० ३ ॥ 
सने चच काया शुद्ध आराधी, निरण ब्रह्म सेवा फङ चां 
सादि अनंत स्थिति सिद्ध होके. 
फिर नहीं भव जनि मृत्यु पादं । जिन० ४ ॥ 
आतम रक्ष्मीधर प्रथु दीजे, आतम लक्ष्मी दष भरा; 
माघ खदि तेरस बुघ वभः 
नारोवाङ उत्मव खुशी थाडं ॥ जिन० ५ ॥ 
॥ इति ॥ 
(४) काख्यागमेडन भ्रीचित्तामणि पाश्बनाथ जिन स्तवन ॥ 
( बाला वेगे आवो रे-देरी } 
चिंतामणि स्वामीरे, कटं शिर नामीरे, 
ग्रमु सुनो विनती दोजी 1 
पारस प्रभु तुम सम देव न कोय, 
वारिजा देख ख्या जग जोय-चि० ॥ मंच ॥ 
हम तुम सरिखा नाधजी, जीव न भेद उगार । 
तुम निज रूपे रम रहे, हम सुरते ससार । 
वारि प्रभु कर्म तणा ए प्रताप-चिततामणि० ॥ १९॥ 
कार प्रवाह अनादिको, चेतन कर्म संध । 
दूर किया तुमने रसु, टम चिच रहे वव । 
चारि प्रभु तुम वर नही नही छ्ाप-चितामणि० (२ 
क्रोध मान माया अति, रोम पसम ए दोप 
अंडा नहीं तुमे प्रथु, वीतराग गुण पोप । 
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वारि प्रु चिदघने रूप अमाप-चिंतामणि० ॥ ३ ॥ 
मिर्दोपिके ध्यानसे, ध्याता ध्येय अदोष । 
पारसमणि कंचन करे, गुणी आवन जोदा 1 
वारि ग्रञ्ु सेवक सम संग आप-चितामणि० ॥४॥ 
खाठवागमे रम रहे, निजगुण दीनदयार 1 
मोहमयी नगरी खरी, पिण नहीं मोह ज॑जार । 
चारि प्रमु ए तुम निज गुण छाप-चितामणि० ॥५॥ 
आतम सत्ता सारिखी, सच जग जीव स्वभाव) 
आतम रक्ष्मी पामिए, विदे जीव विभाव ! 
वारि परभु वभ हर्ष मिराप-चितामणि० ॥ ६ ॥. 
॥ इति ॥ 


८५) ॥ श्चीञादिनाथप्रखु स्तचन ॥ 
( चाङ-राम नामं रस पीजे प्याज ) 


आदिः जिनेश्वर स्वामी, जिनजी सामी रे सखामीरे 
स्वामी रिव धामी ॥ अंचखी ग 


राग नहीं नदीं देष परमे, 

वीतराग पद पामी रे पामी रे पामी॥ रि० ९] 
भावं सहित जो प्रथुको आराधे, 

प्रञु पद आतम रामी रेः रामी रे रामी दि०२॥ 
ङम जानी तुम श्रारणे आयो, 


नाथ निरेजन नामी रे नामी रे नामी ॥ शि० ३॥ 
तारक सेवक धथु सम रोये, 
मातुं नहीं फिर खामी रे खामी रे खामी 1 क्िच्छा 
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आतम लक्ष्मी हर्ष अनुपम, 
ब्रहम अंतर्यामी रे यामौ रे यामी ॥ नि०५॥ 
॥ इति ] 
(८६) श्रीमुनिुचत स्वामी स्तवन ॥ 

८ चार~वारीजाड रे स्रावरिया तोपे वारणा रे ) 
वारी जारे जिनघरजी तुमपर बारनारे ॥ वारी° अं० ॥ 
शचोतिस अतिकाय गुण हे वारा, दोप नदीं प्रय तुभमे अटारां } 
पतीस वाणीके युण सदर धारना रे? वारय° १॥ 
दात सुधा दृष्टि अमी वर्य, पद्मासन देखी भवी हप । 
वीतराग सम ओर न देव विचारना रे ॥ वारी० २॥ 
शुद्धाखंबन देव जिनेश्वर, तुं इकर खुखकर परमेश्वर 
नाम अपूरव संतर काम विसारना रे ॥ वारी० ३॥ 
सुव्रत स्वामी सुव्रत दाता, दीजे प्रमुज्ी शिव सुख साता 1 
रात दिवक्त तुम चरणी सेवक तारना रे ॥ वारी० ४॥ 
आतम रक्ष्मी हषे धरीने, फक मांगु प्रु चरन परीने । 
चभ सेवक आवागमन निवारना रे ॥ वारी० ५॥ 

॥ इति ॥ 
(८७) श्चीक्गडिया ती मडन श्री आदि लिन स्तवन ॥ 
( चार-वारी जारे सावस्था तोवे वारनारे ) 

भ्रमु आदीश्वर स्वामीजी पार उतारना रे ॥ ्रभु° ॥ 
तिर्थकर जिनवर अरिदंता, पुरुपोत्तमे तारक भगवंता । 
आदिकर निज तीरथ नाम सु धारनारे॥ प्रभु° ९॥ 
रोक नाथ नायक हित कर्ती, देराक धमं के भव भय टौ । 
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मन करं धरं शरण पथु मोहे तारना रे ॥ प्रसु० २॥ 
1 ह माया मद्‌ मान निवारी, राग द्वेप मर दंभ विडारी। 
तराग प्रभु तुम पर जाडं वारना रे ॥ प्रञु० २३॥ 
रक जानी शरणे आयो, तासे भ्रमु निज सम सुख दायो । 
रण तरण प्रभु निज नामको पारना रे ॥ भरञ्ु° ४॥ 
पने जन सव तुमने तारे, मौन किया भ्रमु सेवक वारे । 
सा नाथ न चाहिये आप विचारना रे ॥ प्रभु०५॥ 
र्थं स्गडिया म॑डन स्वामी, आतम लक्ष्मी द्यं पामी 1 
छम सेवक आवागमन निवारना रे ॥ प्रयु° ६ ॥ 
॥ इति ॥ 
(८ 9 श्रीश्षांतिनाथ जिन स्तवन ॥ 
( चार-अदारण दारण करण सुख सपत ) 
ातिनाथ जाति के कन्ती, हत्ती दुःख दोहग सारा ! 
ग नहीं नीं द्वेष अज्ञाना, जग जीवन हित कारा ॥१॥ 
तते चित्‌ आनंद्‌ रूप स्वरूपी, सिद्ध अचरू पद्‌ धारा } 
व अभि गारे नहीं बारे, छेदे नदीं दधियारा 1 २} 
नेदोपी अकरुकी प्रभु तुम, सेवक अजन मन खारा 
नेविकारी सुद्धा रांतिकी, धारी उर श्म टारा॥ ३॥ 
मातम रक्ष्मी तुम सम वभ, पावे है न पारा } 
रस जिन मंडर गंधारा, आङवन चुद्ध द्रा ॥ ४ ॥ 
॥ इति ॥ 
{९>) कठोर मडन भीआदिलिन स्तवन ॥ 
( माद-~चाल -तोरे गमका तराना } 
पु आदि जिन॑दा, शिव सुख कंदा, तारक दीनदयाङ 1 
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करणा कर स्वामी, अंतर्यामी, शिव गति गामी, तारक ॥ 
वीतराग जय जय जग गुरुजी, जय जगना जिनंद ! 
तुम परभावे प्रमु मुञ्च होवे, भव निर्घेदं अर्मद ॥ क० १॥ 
मागाज्सारिपणा इष्ट सिद्धि, छोकं पिरुद्धका त्याग ! 
पूजा गुस्जन अर्थं पराया, करमेमें अति राग 1 #०२॥ 
शुभ गुरु जोग चयण तस सेवा, भव पर्यत अखंड 1 
नुमदर्शान का यह फल मंगु, होवे न आत्म दंड ॥ क०२॥ 
कठोर मंडन आप कायो, पिण नीं खेदा कठोर 1 
जो पद्‌ तुमरा सो मुद दीजो, आदा करं नहीं ओर ॥४॥ 
नाभिनंदन प्रभु पर दुःख भंजन, मरु देवा के नंद । 
आतम रुक्ष्मी हर्षं धरीने, वभ दत आनंद ॥ क० ५ ॥ 
} इति ॥ 
८ १० >) श्रीमदाकवीर्स्वामी स्तवन 1 

( चार्नाटक~देदी काठुडा तारी कामण करनारी त्रजमा बासख्डी वागी ) 
चीरी तास पाचन करनारी, मनसा आंखर्डी रागी । 
मीटी वरी सेवक मन हरनारी, मनमां आखर्डी खामी 1 
भव भय हरनारी तुम सुणवा, वाणी सुखकारी } 

हं चाह, हुं चाहं, जिनवर थडने हृदियारी 

मनभां आंखर्डी खागी 1 वीरजी० ९} 

ददन नर नारी तुम करवा, आवे छभ धारी ! 

सँ दाता, तुं दाता, शिव सुख थइने शिवचारी 

मनमा आखख्डी खामी ॥ वीरजी° २॥ 

अघहर उपकारी प्रु तुभ छो, आत्तम हितकारी 1 
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हुं माय, ह मायु, सुख कर वहम भवपारी 
मनमां आंखख्डी छागी ॥ यीरजी० ३ ॥ 
| इति ॥ 
८१९) श्रीसामल्िया पाश्चनाथं जिन स्तवन ॥ 
( देशी-यई प्रेम वदा पातस्या ) 
प्रयु पास जिन सामलिया, 
महा पुण्य उदयथी मछिया रे ॥ भर० अंचरी ॥ 
रीति अनुपम भव तरवानी, प्रभुजी आप प्रकादी 1 
अज अजर अमर अविनारी । 
निज आतम गुणथी वछख्या रे ॥ प्र० ९॥ 
क्रोध अरिने क्षमा खडगथी, जेर कसो तमे जडथी । 
गयो थई हरुको अति खडधी 1 
प्रमु शंत वदन नुम कल्या रे ॥ प्र०२॥ 
सान रिपु मादव हथिया रे, माया आर्जव धारी 1 
सतोपथी रोभ निवासी । 
नहीं विष्णु सम'तमे छखिया रे ॥ भ्र० ३ ॥ 
राग द्वेष ्रतिमलने जीती, चीतराग पद खीघुं । 
निज आतम कारज सीधु 1 
जरा जन्म मरण भय टिया रे ॥ प्रयु ४॥ 
वामानंदन अंततरजामी, आत्तमरुक्ष्मी दाता । 
वहम हप गुण मातां 1 
सह्‌ मनना मनोरथ फखिया रे ॥ भ० ५॥ 
प इति 1 
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(९२) विटीमोरा डन श्रीशंतिनाथ लिन स्तवन ॥ 

( देशीय प्रम चश पातखिया } 

प्रभु रांति जिन सुखकारी, 

तुज मूरति मोदनगारी रे ॥ प्रभु° अची ॥ 

कामगबी सुरमणि सुरतरुवर, मनर्वछित दातारा 

तुम उससे अति हितकारा 1 

भवसागर पार उतारी रे ॥ प्रु १॥ 

रागदधेपके विह न दीसे, ओरत शख भ्रचारा । 

मूर्ति प्रस तुम अविकारा । 

प्रभु चीतराग बिहारी रे ॥ प्रभु० २॥ 

शाति करी जग नाम्‌ खियो च्चुभ, शंतिनाध जगस्वामी, 

करं अर्ज प्रभु रिर नामी । 

रो कर्मरोग उपकारी रे ॥ प्रभु० ३॥ 

दषम कारमं पथु तुम मूर्ति, साथ आगम आधारा, 

सग निश्वय ओर व्यवहारा । 

सखच्छंदाचार निवार रे ॥ प्रभु० ४॥ 

आणा तप जप संयम आणा, आणा समकित जानी । 

आणार्मे ध्यानी ज्ञानी । 

करणी श्चुभ आणाधारी रे ॥ परयु० ५॥ 

अचिरानंदनं भवभयभंजनः, अर्हन्‌ शिवसुख दाया, 

वंदन करं मन वच्च काया । 

ठरे मोहरिषु ब भारी रे ॥ प्रञु° ६॥ 


विदीमोरा म॑डन अघ खंडन, खाति शांतिके धामी 
छ स्र 


ध्म 


करो निजगुण आतमरामी । 
चले मन हर्ष अपारी रे ॥ परथु° ७ ॥ 
॥ इति ॥ 
८ १३» दस्मणर्वद्र म॑डन श्रीआदि जिन स्तवन ॥ 
{ देशी~वाला चेगे आनोरे ) 
आदिजिन स्वामी रे, कटं शिर नामी रे, 
प्रभु सुनो विनतीदोजी। 
वारी प्रभु तुम जगदी जिन॑द, 
चारी प्रभु मरूदेवाको नद्‌ ॥ आदि० अंचरी ॥ 
युगखाधर्मं निवारक, शुद्ध किया व्यवहार, 
जीव कर्म दुई टारके, रूप छया निज धार । 
वारी प्रभु सेवत सुर नर इद ॥ आदि० १॥ 
दुविध धर्म उपदेशके, वरताया जग धर्म ! 
सन चच काया साधके, पामे भषि शिवम । 
वारी म्रसु चिदघन आनद कंद्‌ }! आदि० २॥ 
अपने जन तरे सभी, मोन करिया हम वार । 
वीततरागमें नवि धटे, निज परको ए बिना । 
वारी प्रमु काटो कर्िमिङ फंद ॥ आदि०३॥ 
भित्र अनादिके वने, आखिरमे भी एक } 
विचर्मे छटा पडगए, तो भी न छोडी देक । - 
चारी मर्य सुद्ध मन सागरं चद्‌ 1 आदि० ४॥. 
कोधान्निसे जरुरद्यो;. छांो क्षमा जर धार । 
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लुम सम शात चुं भभु, दोवे जय जयकार १ 

वारी प्रस दुर होवे कर्मद ॥ आदि० ५॥ 

नाभिनंदन निरखियो, दस्मेण चंद्र आय । 

उन नही कोई वातकी, म मासं सनमाय 1 

वारी प्रमु आतम रक्ष्मी ठर्हंद ॥ आदि० ६ ॥ 

शरी मुमि यह विधुं पोष मा, वदि अष्टमी गुरुवार । 

ओच्छव रग वधामणां, जय जय भंगरुकार 1 

वारी भसु बलभ हषं अमंद ॥ आदि० ७॥ 

॥ इति] 
८ १४ >) वगवाडार्मडन ीअजितनाथ जिन स्तवन ॥ 
( देशी-मातामरुदेवानानद्‌ } 

तारो श्रीजिन अनित जिनंद, 
धारी तुमरा विषरुठ मे तुमरे सरणे आयोजी ॥ अं० 
तारणतरण कदाओ प्रञ्ुजी, आप तरे सत्यमेव । 1 
जो तासो नहि सेवकजन तो, तारण किंसविध देव ॥ त्म 
अजितनाथ प्रु अजित जिनेश्वर, सेवक अजित करेव । 
जो निजसेवक निजसम नं करे, कौन करे तस्र सेव ॥ ता० 
मोहचरटसे नदि जीताया, सत्य अजित तुम नाम 1 
मुदम भी शक्ति प्रमु तुमरी, दरि विन किस काम ॥ ता 
सुखसपद्‌ भयु तुम पदकजर्भ, विर्से मधुकर जेम । 
सेवक तुमगुण मकरद कारण, रहते निदादिन तेम ॥ ता० 
भ्रभुपूजन चदन स्तचनासे, मगर जय जयकार । 
आतमलक््मी निजगुण पावे, बढ दर्पं अपार ॥ ता० ॥ ५ 


प्र्‌ 


वगवाडामंडन प्रभु जिनवर, करं विनती तुम द्वार \ 
जो पद तुमचा सो सुद्ध होवे, जय जय संगकार ॥ ता० 
॥ इति 7 


८ १५ ) श्रीऽरिदेत देचस्तचन ॥ 
( देकी-मातामर्देवाकानद } 
त्राता जगजीवन अरिहंत, 
सोभरी तारी महिमा मारं मन ठराणजी ॥ अं० ॥ 
देव विरचिया समवसरण प्रभु, वैठा जगदाधार 1 
देव देवी नर नारी सोदे, टी पर्पदा वार ॥ च्रा० १॥ 
दोप नदी दस आठ प्रसुमे, धारे रसु युण वार । 
सकर देवथी सपद्‌ न्यारी, वार वार वङिदहार ॥ त्रा० २ 
अतिशय चोत्रीस दीपे प्रभुना, वाणी गुण पणतीसर । 
सुर नर नासी तिर्यक्‌ सर्वे, समन्ञे विन्वा वीस ॥ चा० २॥ 
साभरी महिमा श्रचणे धञुनी, जोवा नयणे चाह्‌ । 
सफर थद्रो धन्य ते दिन घडि परु, थादो बहु बाह वाहं ॥ 
इचीपति शचीसघाते नाचे, राचे गावे गीत । 
दूर ठरे भवनाटक ए फ, सम्यग रीत ॥ चा० ५॥ 
दे जिनं दीनदयार प्रञ्ु जग, आतमराम आधार । 
दिवरक्ष्मी दाता प्रभु आयो, वदभ हर्य अपार ॥ ्रा० ६ 
॥ इति ॥ 


ध्‌ 


( १६ ) वगचाङामंडन श्रीभजितनाथ जिन स्तवन 1 
( देश्षी-मिरिवर ददन विरला पाये ) 
च मेरे मनमे तूं मेरे दिरुमे, 
नाम रहं पड परमे हो जिनजी ॥ चूँ० अं° 
अजितनाथ सच भयको जीती, 
नाम अजिते छ्य धार सयम ॥ तूं ९॥ 
दादश तरणि सम तु दीपे, 
रूप अचुपम भामंडर्में ॥ तूं० २॥ 
अनंतगुणी प्रभु अनंतवदी तुम, 
आतमरूप न अवे अक्ठ्मे ॥ चँ ३॥ 
जव आवे चिद्रूप अकर्म, 
चो भी होवे तच तुमरी सकर्मे ॥ तूं ४ ॥ 
निर्मरु द्रादाधरे तेजे दिनकर, 
अधिक अधिक जिम मेरु अचठ्मे ॥ वं ५॥ 
शात वदन प्रभु तुम ददीनसे, 
मोद होवे शशी निकसे चादर्मे ॥ तूं० ६ ॥ 
तुम मूर्तिं मुञ्च मन केमेरा, 
फोटू सम स्थिर एक विपरमे ॥ चं० ७॥ 
जतम ङक्ष्मी निजयुण पावे, 
वदभ नरभेव हर्ष सफट्मे ॥ त° ८ ॥ 
चगवाडामंडन प्रभु नामे, 
आनंद संगर सध अखिलम ॥ वं ९ ॥ 
॥ इति ॥ 


9 


६ ९७ › श्रीभिरनारतीर्थमेडन भीनेमिनाथपुष्पांजलि 1 
५ ( इरिमीत ) 

श्री नेमिनाथ जिनन्द दरिसण अपि द्रिसखण जानके, 
आयो प्रभो मै निकट तुमरे आत्मलम्बन मानके । 
होवे न निप्फर आपका जो करे दरिसण आनक, 
है भावना अति शुद्ध कारण साथ दी श्रद्धानके ॥ १॥ 
जामे न तुमको आप प्रका ज्ञान नहि होवे कदा, 
वो भूरते जो एक चेतन मात्र ही रटते सदा । 
निरपेक्ष आतम एक नाना सर्वथा नहि हो यदा, 
यह्‌ सेग्य सेवक भाव कैसे सिद्ध ही होचे तदा ॥ २॥ 
प्रत्यक्ष सेवक भै धनाहं आप सेव्य वने सही, 
तज पक्षपात विचारते जो सत्य को समस्ने वदी ॥ 
लय मार्म दरक आपका जो वचन जानत है करी, 
घसं आपको भी वही उत्तम सेव्य समानत है गही ॥ ३ ॥ 
चरउतीस अतिरय वाणिगुण पणतीसको प्रथु धारता, 
गुण वार धारक दोप अठ दश्च नित्य सग निवारता ॥ 
इस रूप उत्तम सेव्य सेवा द्रव्य भाव विचारता, 
गुण सग जिम गुणवान तिम दो सेव्य सेवक भारता 1४1 
सुर रल तर्वर कंभ धेनु सात फर दाता सभी, 
पिण सेव्य सेवा जास फठका अतत नहि आता कमी ॥ 
अर्हन्‌ विभू अज अरुख ज्योति सार्व जिन ताता अभी, 
जगदीङा जगदाधार दीनानाथ गुणगाता मन भी।॥ ५॥ 
भ्रु तरण तारण दुख निवारण दारण चत्सल अप रो, 
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मन पाप नहि संताप नहि तस जास मन तुम जाप हो ॥ 
वम नाण द्रसण चरण की जस शच॒द्ध मनमे छाप हो, 
क्षय करी कर्म समूह को यो आप सम निष्पाप हो ॥ ६ ॥ 
गुण रतन आगर दया सागर देव जस मन एक हे 
चम नामका है काम उसको जिसे शुद्ध विवेक है ॥ 
हो ध्येय तुम म धर ध्याता ध्यान भेद अनेक है, 
किस भात चाहे कोड मानो यही मेरी टेक है ॥ ७॥ 
ध्येय ध्याता ध्यान त्रिपुरी एक सम रस पामिए, 
मन चचन' काया शद भावे आपको चिर नामिए॥ 
प्र भाव कंडी स्वभाव मडि चेतना विसरामिए, 
श्री आत्म खक्ष्मी हर्ष वहम पामिए दुख वामिए ॥ ८ ॥ 
गिरनार म॑डन नेमि जिनके चरणमें पुप्पाजखी 
गुरुबार कार्तिक पूर्णिमाको वनी शुभ पुप्पाजङी 1 
सत चीसर ऊन दजार दोके सारुकी पुप्पांजी. 
ह्यो आत्म क्षमी हप वदभ सधको पष्पाजखी ॥ ९ 1 
॥ इति ॥ 
(१८ >) श्रीशान्तिनाथ जिनस्तयन ॥ 
( क्व्वारी ) 
न जाने कि गतं भावि, यदि मा च्रास्यसे स्वामिन्‌ ! 
वदन्ति पण्डिता नियं, मवन्तं तारकं स्वामिन्‌! धरवपदम्‌ 
कृता भान्विस्त्वयाऽऽगत्या-ऽभिधा शान्ति्ृता तेन ! 
तथेदानीमपि रान्ति, परवर्तस्वाऽभित स्वामिन्‌! न० ९ 
सखमेवार्ईन्‌ जिनो बुद्यो, दरि्जह्या शिवोसि यत्‌। 
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राणैर्जन्येऽभिधाने को, विचारो युज्यते स्वामिन्‌ । न० २ 
इचा त्वामेव पदयामि, नमामि स्वां समरामि त्वाम्‌ ! 
सद्‌ा त्वामेव पूजाभि, विदेपोक्तेन किं? खामिन्‌! न० द 
विभो ! चित्तेण्सितं दाने, फर दातारमेव त्वाम्‌ 1 
सुरद्धभ्योऽधिकं जाने, वदामि नानतं खामिन्‌ ! न० ४ 
निजात्मानन्दसम्पत्कृत्‌ , जहि दुःखं खुखं देहि । 
ग्रभो ! त्वं चभो नृणा-मिति याचेऽनिदं खवामिन्‌ ! न° 
॥ इति ॥ 
( १९.) गज तार कव्याङी-( चार नारक-आसकतो दोरहार्हं ) 
देवस्त्वमेव भगवन्‌ ज्ञातं मयेति सम्यक्‌ । 
अन्यो न त्वत्समानो ज्ञातं मयेति सम्यक्‌ ॥ देव० १॥ 
रागादिदोपरहितो महितो नरामरेन्दरैः । 
देवाधिदेव सत्तो देवोस्ति नैव सम्यक्‌ ॥ देव० २ ॥ 
स्याद्वादी त्वं नयन्ञो नयवादयुक्तवन्वनैः । 
नरपे पदार्थसार्थं ज्ञातं मयेति सम्यक्‌ ॥ देव० ३ ॥ 
यस्तु कथचिदस्ति नासि कथचिदेवम्‌ } 
नियं तथा ह्यनित्यं गदितं त्वयेति सम्यक्‌ ॥ देव० ४ ॥ 
ऋोधाञ्निनातिदग्धं मानाहिनातिजग्धं । 
बद्धं हि नाथ माया-जाठेन हंत सम्यक्‌ ॥ देव ५॥ 
खोभान्धिम्ममाधि-ज्याधिभिः पीडितं माम्‌ । 
जानासि फिं च॒वेऽदं पारि जिने सम्यक ॥ देव० ६॥ 
मत्तेभरसिंहदलने ऋरा न मारहनने । 
कन्दर्दर्द्रणे शूरस्त्वमेव सम्यक्‌ ॥ देव० ७ ॥ 
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आत्मानमात्मना सह्‌ साम्यं कुरु ममारदन्‌ ! 
देद्यात्मरक्ष्मीहपं व्टभदेव सम्यक्‌ ॥ देव० ८ ॥ 
॥ इति ॥ 

(२० ) ( गजर ताङ्‌ कः्वारी-चार नारक.भासकतो ोरदाहै) 
करुणासुधाभिभरितं चरितं हि तावकीनम्‌ । करुणा० 
ज्ञानेन्दिराविखासिन्‌ व्यक्तेन्दिरिण स्वामिन्‌ । 
कु्बात्मरूपगामिन्‌ मम रूपमात्मनीनम्‌ ॥ करुणा० ९ ॥ 


चद्धोस्ि मोदजाठे महादुःखदे कराठे 
मिरितोति नाथ काढठे कुरु वन्धनेर्विहीमेम्‌ ॥ कर्णा० 
विपयेषु जा॒दभ्रै दीनं सदा हि म्रम्‌ 
अधुना तचाप्रिङभ्नं कुर नाथ मामदीनम्‌ ॥ करूणा० ३ 
धेहि कृपां कृपालो देहि खख दयालो } 
नादं भयातरु का दषटरान्धकार इनम्‌ ॥ करुणा० ४ ॥ 
वठभदेवचरणे दर्पात्मखक्ष्मीकरणे 
हरु स्वञस्ममरणे मन एव मेऽतिलीनम्‌॥ करुणा० ५॥ 
॥ इति ॥ 
८२९१ › श्रीगिरनारती थं मडन धीनेमिनाथक्जिन स्तवन । 
( कव्वाटी ) 


ग्रसु श्रीनेमि जिन ददन, हण आनंद जयकरी ॥ प्र० ॥ 

भसु तुम दस मानँ , सफर्ता नयन दो धारी 1 

अगर होवे न तुम दञैन, नयन दोनो न खुखकारी' ॥ प° १ 
विवेकी बन अदी दीक्षा, किया सग त्याग ससारसी । 

ची विवेक सुद दीजे, चच मे भी चरण धारी ॥ ० २।॥ 
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चने निर्वटसे अति सवके, कडिति चारित्रिको पारी \. 
अवसाम भी वो चा, दियो तुमपै जार वारी ॥ भ्र० इ 
कियो आतम सोहन ध्याने, करम धाती ठरे चारी । 
एसे शुम ध्यान शोधन को, मुञ्चे दीजे दो बह्यचारी ॥ भ्र०४ 
विम चेत्तम्य के प्रगे, हओ बह्यन्ञान उजियारी । 
बिमङ चेतन्य मे चाह, करो उपकार उपकारी ॥ प्र० ५ ॥ 
प्रमु विज्ञान के बरसे, परा विद्यया को विस्तारी । 
यही विचार तुम सरना, छिया मे धार हितकारी ॥ प्र० ६ 
विच्वक्षण नाथ ते राजु, तजी मुक्ति वरी नारी । 
विचक्षणं करके सेवकको, भवोदधिसे करो पारी ॥ प्र०७॥ 
विरासी आत्म रक्ष्मीके, प्रभु आतम गुण धारी 1 
यही विखासर मुद्ध को भी, करो वक्षीस दातारी ! भ्र० < ॥ 
न्वरण दीक्षा अरु मुक्ति, भए तीनो ही गिरनारी । 
यरी तीनो जो वलभको, मिरे हो दर्प नही पासी ॥ प्र ९॥ 
सदस दो कम सतार्ईसे, चत्र द्वादशी सदि सारी । 
क्रियो बम प्रु दीन, हओ आनंद शनिवारी ॥ प्र० १० 
1 इति 1 
(२२ > श्रीगिस्नारतीर्थमडन श्रीनेमिनाथनिन स्तवन । 
वरवा-तार केरवा ( चाल नाटक -मजा ठेते हे क्या यार ) 

अर्ज है देपरभु नेमिनाथः, भवजर पार रगानेवाङे, अं० ॥ 
प्रु तारणत्तरण जदाज, सव देवनके सिरताज 
करो सेवक च॑छित काज, रभु शिवमार्ग वतानेवारे-प्र० ॥ 


५२ 


धरि मनमें प्रमु तुम आस, मे दास आया तुम पास । 
करो दुःख दौहेग सव नाम, प्रु पञ्युगणके चचानेवाङे-प्र 
किया पुण्य पापका विवेक, ख्या धार वचन परभु एक } 
रही सग्मे उनकी टेक, ङित प्रभुके गुण गानेवाखे-प्र०२ 
यने पंडित सोहन ध्यान, किया त्यागके निज अभिमान 1 
ख्या विमखातम शुभ ज्ञान, मरु मुक्तिके पानेषाठे-प्र० ध 
मेदके कस्तूरी अमान, मन चग उमंग विन्ञान । 
आवे समवसरण मैदान, विबुध प्रभु पूजा करानेवाङे-प्र० ५ 
जग भा तिरक भगवान, नमे विद्याधर तजी मान 1 
विचारं विचक्षण जान, मिन सम तमको दटानेवाङे-भ० & 
ससार समुद्र बाण, करणा सागर युणखाण । 
प्रभु अंगं वसत प्रमाण, भवी मुक्तके जाने वारे ॥ प्र० ७ 
चिदघने आनंद बविखास, निज आत्म भभाके विकास । 
मिटे जन्मसरण भय रास, भ्रु प्रभुता पद पानेवाङे-प्र० ८ 
ग्रथु आतम क्षमी नाथ, करो वलम हर्षं सनाथ ¦ 
लिया पकड प्रयु तुम दाथ, प्रयु भव श्रमण भिटानेवाटठे ९ 
॥ इति ॥ 


८२३ ) श्रीसिद्धाच्लती स्तवन 1 
( देशी-थई प्रेमबस प्रातलिया } 
भ्रभु आदिनिन महाराया, तुम चरणसरणमे आचारे भ्र अँ ° 
विमराचर म॑डन जगस्वामी, नामी अंतर्यामी । 
निजगुणगण आतमरामी, मनवंछित दभफठ दायारे ॥ भ्र 
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आप प्रतापे तीरथ राजे, तीर्थं तीर्थरिर ताजे 1 
आप तीरथ करया काले, प्रथु पूर्वं नवाणं आयारे ॥ पर०२ 
यारु देश विदेदासे आवे, भावे पाप खपावे 1 
निय सक्ति वो जावे, इम तुम आगमर्म गायारे ॥ भ्र० ३ 
जो इस तीरथपर भवि आया, सोहन ध्यान उगाया । 
विमरातमपद निपजाया, विमलाचरु तीर्थं कायार ॥ प्र 
कस्तूरी केसर कधूरे, विघुधपति मिरु पूजे । 
मदामोहरिपु अति धूजे, श्ुजय ध्यान ख्गायारे ॥ प्र ० ५ 
विद्याधर विचक्षण आके, मित्र सहित भञ्ु सेवे । 
अजरामर शिवपद्‌ ठेवे, ससार समुद्र मिटायारे ॥ भ्र० ६॥ 
ऋतु वसंत जिम तरु पू, रोक विरासमे शुके । , 
तिम प्रथुदन अचुकरूठे, महापुण्य उदय भवि पायारे ॥ प्र° 
आतम रक्ष्मी तुम दरबार, ठेवा पे आयो 
वलम प्रभुददन पायो, करो निजसम आतमरायारे-प्र० ८ 
करै युर वेद्‌ नयन वीराब्दे, दश्च साघुके रारे । 
फागुन कृष्णाछटमी वारे, गनि वछभ दुर्जन पायारे-प्र० ९ 
॥ इति ॥ 
(२४ >) श्रीसिद्धाचलतीस्तवन ॥ 

( गजर्-कन्वारी-चाल-आसक तो टोरदाहू ) 
असु आदिनाथ स्वामी, तुम चर्ण सीस नामी प्र० अची ॥ 
देवाधिदेव तुम हो, निर्दोष देव तुम हो । 
तारकं देव तुम टो, तुमरे ही गुण मे गारं ॥ भ० १॥ 
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मंडन तीर्थं तुम ही, तीरथ नाथ तुम ही! 
दीनाके नाथ तुम दी, सेवक मे तुम कदाडं 1 भ० २॥ 
पूरव नवाणु आया, रायण वृक्ष छाया 1 
देखत तुमरे पाया, परतख में मनाडं ॥ भ्र० ३ ॥ 
प्रणमे वो घन्य काया, गुण गावे धन्य जीहा । 
सन धन्य जिसमे तुमरा, शुम ध्यान मे कुगाउं 1 ४ ॥ 
संर मान हंस चाहे, चातक मेघ पानी 1 
जगनाथ देसे हरदम, तुमरी सरण मे आडं ॥ भ्र ५॥ 
मोहनमूर्चि तारी, मुञ्च मनमें आ खडी हो ! 
इष्टि वहा पडी हो, नही चौर जन्म पाडं ॥ प्र० ६ ॥ 
आतमरुक्ष्मी स्वामी, आतमर्ष्मी दीजे । 
वभ हर्ष दवे, नही ओर तुमसे चां ॥ ध्र ७ ॥ 
1 उति ॥ 
(२५) भीति दाचरुजी तीश्ैस्तवन ॥ 
( चाख-इतनाखचेथा मोरारे ) 

गिरिराज दी पावेरे, जग पुन्यर्बत प्राणी 1 
नही ओर कोद जगमे, तीरथ इसके सानी ॥ मि० १॥ 
यातना करे ञे भावेरे, तीर्यक नरक न थावे 1 
श्युभ देवनरगति पावे, आखीर मोक्ष जावे ॥ गि० २॥ 
सिद्धि सुनि अनतारे, करी जन्म भरण अता 1 
हए सिद्धं सादि अनंता, सिद्धाचङ ध्यान धरता ॥ गि° ३॥ 
प्रभु आदिनाथ राजरे, सन्मुख गणधर साजे । 
गणधर पुंडरीक काज, गिरिनाम पुडर्कि वासे ॥ गि० ४॥ 
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घन्य धन्य पुंडरिकि स्वामीरे, मश्चहर नेकनामी । ` 
गुरतुल्य सुद्धा पामी, राखी नही कुछ खामी ॥ भि० ५॥ 
सेवा गुर एङ केवर, कीनी तुमे गर सेवा । 
सेवक करे तुम सेवा, दीजो निज सम फठ मेवा ॥ गि° € । 
आतम आर्नद कारीरे, परु तुमरी जारं चकिहारी 1 
चिदटक्ष्मी हर्पधारी, बहम ममि मवं पारी \ गि०७॥ 
॥ इति ॥ 
(२६ >) स्तयन ॥ 
( देशी-प्यारे मोहनीया निभाना दोगा ) 
प्रमु मोहे अपना मनाना दोगा, 
मनाना होगा बनाना रोगा ॥ प्र° अंचरी ॥ 
शरणागतवत्क मे आयाहुं सरणे; 
सेवक जानी निभाना दोगा ॥ अ० १९॥ 
सरणा न तुमं विन मोहे किसीकाः 
अव तौ अपना कटान होगा ॥ भ्र० २१ 
जखा रटे मोहे कऋोध दावानल, 
क्षमावर्पासे बुञ्ञाना रोगा ॥ भ्र० ३॥ 
मान अहि मोहे खाय रदा, 
खता देके वचाना होमा ॥ प्र० ४॥ 
भाया म्रपंच मोहे उरन्ञा रदारै, 
देके खरखता छुडाना दोगा ॥ भ्र ५] 
रोभ सागरमे मे इव रदः 
संतोष नावा तरना दोगा १० & 1 


काम सुभट मेरे पीडे ठगाै, ह 

दे ब्रह्मचर्य हटाना रोगा ॥ भ० ७ ॥ 
ज्ञाताके आगे अधिक क्या कहना, 

आखिर पार ङ्गानां दोगा ॥ प्र० ८ ॥ 
आतम रक्ष्मी सर्षप मनाया, 

वल्भृ अपना बनाना होगा ॥ म० ९ 

॥ इति ॥ 
(२७ ) भ्ीज्जुनागदढमडन श्रीमदावीरस्वामीस्तवयन । 

( खणो चदाजी सीमधर परमातम पासे जाजो-दैशी ) 
भरभरुवीर जिनंद विनतडी सेवक की मन अवधारिये । 
करि याद विरुद सेचकको भवोदधिसे पार उतारिये । प्र०। 
धमु तारण तरण कहाते हो, सुरनर किन्नरसे गवाते हो, 
सेवकजन मनको भाते हो ॥ भ० १॥ 
करुणासागर अंतरजामी, सत चिद्‌ आनद आतसरामीः 
कर विनती प्रभु मे शिर नामी ॥ भ्र०२॥ 
जिने दीना दुख भमु आप अति, 
उने दीना खुल तुमे दे सुमति, 
भे तो सेवक तुमरा नाथ यति ॥ प्र° ६॥ 
हरि काम करी हरि नाम घसो, 
इरि तिस्रकारण जुम पाव पसो; 
सेवक देखी मन सोद भखो ध भर० ४॥ 
त्रिदाखा नदन वंदन क्षानीः 
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करी सेवा तरे मव भवि प्रानी, 
धरी रीर वनी तपसी दानी ॥ प्र० ५॥ 
आतम रुक्मी निजपददाता, जूलागढ मंडन जगन्राता ! 
पे बहम प्रु गुण गाता ॥ प्र० € ॥ 
॥ इति ॥ 
( २८ > श्चीपाश्वनाथलिनस्तवन ॥ 
° ( समाच-मान मद्‌ मनसे परिदर्ना 1 } 
प्रायं प्रमु दिटमे नित्य धरिए, 
छोर ऊुमति कुपथ पार्न्थपमु दिले नित्य धरिए ॥ अंचङि॥ 
धन्य जन्म धन्य वर्षं मास धन्य, धन्य दिवस घरि ए । 
पार्श्वं प्रभुको विदार सार, निर्मल नेत्रे करिए ॥ छोर० ९॥ 
धन्य प्रभु गुण भाम करे घो, जिह्वा मुख धरिए । 
काया निर्मरु चित्त शुद्ध, चरणी प्र्ुके परिए ॥ छोर० २ 
तेदसमा प्रभु पान्ं जिनेश्वर, तेइस परिहरिए 1 
तेद्रस धार सुधार निजातम, पारस गुण वरिए ॥ छोर० ३ 
नयन सुधारस मेघ वरसता, भन टेखी ठरिए । 
कर्म उपाधि शांत करणको, शांतको अनुसरिए ॥ छोर० ४ 
आतम रक्ष्मी परथुता भगटे, हप धरी तरिए । 
पास दास कटो पास आस, वछभ पूरण करिए ॥ छोर० ५ 
॥ इति ॥ 
८ २९ >) थीपाश्चनाथजिन स्तवन ॥ 
(रेख रेक पुकारे नमे ए चार † 
भ्रमु पार््वनाथ जगस्वामी, घरथस्के अंतरजामी । 
करू विनती मस्तक नामी, सुनो जगजीवन विसरामी 1 भर० १ 


तुम विन नहीं जग कोई मेरा, मोहे आसरा हरदम तेरा 
कीजे करुणानजर एकवेरा, मिटे जनम मरण जगफेरा } भ ०२ 
कांति अदयुत व्छभ धारी, देखी चतुर दे छाम भारी । 
सोहन युखमुद्रा मयु प्यारी, होवे निरखी विमख नरना इ 
कस्तूरी प्रभुपूजन अंगे, भवी माने सस्ती उमंगे । 
भ्रमु मेघध्वनिसम गाजे, विज्ञान अन॑ता विराजे ॥ भ०४॥ 
जिन विया विचार न पारा, सुरनरगणपति सव हारा 1 
पुण्यवान परमपद पावे, भावे करुणाससुद्रको ध्यावे ! भ०५ 
प्रु सागरवरगभीरा, कंचनगिरिसम अतिधीरा । 
चनी आततमकारज कीना, निजरूप चिदानेद चीना ॥ प०६॥ 
मुंबई सन एक मेव सेत चारा, कार्तिकखदि पूनम बुधवारा 1 
आत्मरक्ष्मी प्रभुका दीदारा, किया बलभ दपं अपारा । प्र०७ 
(३० ) सुव चेद्यपरिपायी स्तवन ॥ 
( जगको-मदावीर तोरे समवसरणकीरे-चाठ ) 

जिन॑दा तोरे चरणकमरुकीरे, सेवा भवपारउतारी, 

करे द्रव्यभाव नरनारी, साधु भावे अधिकारी 

जिनंदा तोरे चरण कमरुकीरे ॥ अंचखी ॥ 

ओडीपारस ध्याउरे, मदावीर गुण गाउरे । 

१ इसमे सवत्‌. १९७० बम्बर शास्म चमौ रे साधुभके नाम 
प्रकारान्तरसे दिगा 1 

२ युव शदरफे धरदेदरासरविनाक्रे यदे सतारा मदिरके मूरनायङका 


नाम वडे अक्षरों समन्तना । 
५ स्तर 
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आदिजिन अंतस्जामी, खांतिपरख शांतिधामी, 
नमिनाथ जिनेन्वर स्वामी ॥ जिनंदा ॥ १॥ 
पाच जिनर्मदिरर, पायधोनी उपररे । 

एक चार गोडीजी सामे, चितामणिपारस नासे; 
सेवक मनव॑छित पमे ॥ जिर्नद! २॥ 

लाख्वाग सारारे, पासचित्तामणि प्यारारे । 
वाख्केश्वर आदिजिनदा, गोडीपारस जिन्दा, 
खपाश्वैनाथ सुखकंदा ॥ जिनंदा ३ ॥ 

छां तिप्रस्ु सोदरे, कोरावे मन मोरे, । 

हे मदिर कोटर्मे भारी, रांतिपर् शांतिकारी, 
दुःख दोहग दूर निवारी ॥ जिनेदा ४ ॥ 
मदहाचीर्‌ प्रभु राञरे, बाजार श्चवेरी गाजञेरे । 
पासे पारसजिन मंदिर, दौ मंदिर मांडचीव॑दर, 
अनंत आदिजिन सदर ॥ जिन॑दा० ५॥ 
भायखटे वारे, आदिनाथ भारोरे । 
प्रभुददनकी वरिहारि, आतमरक्ष्मी दातारी, 
वदभ मन दषं अपारी 1 जिनंदा ६ ॥ 
कीत्तिविजय मुनिरायारे, मवचैकपदं दीपायारे 1 
यात्रा यवद्रकी सारी, साघु दो दस ओर चारी, 
पायो अति आनंद भारी ॥ जि्नदा ७॥ 

सवत दौ दजारारे, छत्री सं कम धारारे । 

कार्तिक पूनम बुधवारा, शञ्चुंजय पटको अुहारा, 
जिनश्ासन जग जयकारा ॥ जिर्वदा ८ ॥ 
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(२९ > संवर याच्ना पचीसी 

( उवबणी-देरी-पमजिनद पिमिरभिरि ) 
तीर्थकर युणगान करणसे, निज आतम उद्धारारे १ 
उरकृष्टा परिणाम बढ शभ, तीर्थकरपदं धारारे । अंचल 
दद्ीन पुका दर्शनश्चद्धि, कारण साधन सारारे । 
मिनदर्शन निज आतमदर्शन, आवागमन निवारारे। ती १ 
संदर भुवद व॑ंदर अंदर, जिनमंदर हैँ सतारे । 
मूरनायकके नामसे वर्णन, सषेपे दितकारारे ॥ ती० २॥ 
पायधोनीके उपर सोह, मद्र पांच उदारारे । 
श्रीगोडीपारस जिनदरीन, सम्यग दर्शन कारारे ॥ ती०३॥ 
सामला पारसनाथ साधर्मे, भवजठ पार उतारारे । 
पांच प्रमाद निवारण नमीए, ऊपर पांच गभारारे ॥ ती०४॥ 
मिखखानंदन वीर भ्रुजी, श्ासनके सरदारारे । 
दूसरे मदर नमिये भावे, वर्धमान सुखकारारे ॥ ती० ५ ॥ 
तीसरे मदर प्रथम जिनेश्वर, ऋषभदेव भ्रयु प्यारारे 1 
ऊपर दोय गभारा भाषे, नमिद आनद कारारे॥ ती० ६॥ 
शातिनाथ मभु शांतिकत्ती, चौये मद्र धारारे । 
ऊपर श्रेणीवद्ध जिनेश्वर, नमिए आनंद भारारे + ती०५॥ 
इकीसमा नमिनाथ जिनेश्वर, भवदु“ख भंजनहारारे 1 
ऊपर एक गभार परथुजी, पचमीगति दातारारे ॥ ती० ८ ॥ 
गोडीजीकी चारके सामे, गुखाङ्वाडी मञ्चारारे । 
व्वितामणि पारस फरसमणि, आनंद मगर कारारे ॥ ती ° ९॥ 


६ 


सिद्धगिरि अष्टापद आवृजी, समेतरिखर गिरनारारे 1 
काम नकासी सदर उपर, चोमुख प्रतिमा चारारे ॥ ती ०९० 
माधोवागके पास प्रथुजी, खाख्वाग मनोहारारे 1 
श्रीचितासणि पार््जिनेन्वर, दगैनसे अध जारारे । ती ११1 
चमक दमक बाजार इ्वेरी, जिनमंदर दो उद्ारारे ! 
गोडीपाश्जिन नाथ सुहंकर, सेवे नर ओर नारारे । ती १२ 
दले मदर महाबीर स्वामी, सावण छठ बुधवारारे 1 
कांहिविजय पवर्दकदाथे, बास प्रति धाररे ! ती १३। 
मांडवी वंदर दो जिनमंदर, कच्छीद्रा ओसवारारे ! 
अनंतनाथ जिन नमिए भावे, अंत दोवे संसारारे। ती ९४1 
सुंदर सिद्धः घर रचना सोहे, उपर तीन गभारारे । 

मन वच काया दर्दान करिए, नीचे ज्ञान भडारारे । ती १५1 
कच्छी वीस संदर दूजा, आदिजिनंद्‌ जयकारारे । 

एक गभारा उपर जिनवर, दन दुख हरनारारे 1 ती १६। 
चरना समरुकर कोटमे प्यारे, वस्तु विविध मकारारे । 
देखना चचना दाम मोटर्से, वग्धी ओर खटारारे । ती ९७1 
अविसनंदन शांति जिनेश्वर, शांति जगत करनारारे ।` 
वदो उपर वीर पारस जिन, आदि सव परिवारारे !ती १८। 
कोरावे शांतिजिन दङन, टारे मदन विकारारे । 
द्न्यसमुद्र किनारा देखी, भावसमुद्र विचारारे ॥ ती १९ ॥ 
उर्ठधी बाजार अनेके, वारुकेश्वरका किनारारे 1 

नाथ सुपारस सक्षम जिनवरे, ददन सत भय टारारे ती २०। 
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तीनवत्तीके पासे दूजा, चावृ मद्र सारारे 
आदिनाथ प्रु च॑दी उप्र, पारस आदि जुहारारे } ती २१। 
समुद्रकिनारे तीसरा भदिर, पन्नाखाङ चमकारारे 1 
श्रीगोडीपारसर जिन दर्शन, जगजीवन आधारारे ! ती २२॥ 
भायखङे मदर अति सदर, डक श्द्ुजय धारारे । 
सूखनायक आदिजिन सन्मुखःअजितनाथ गुणधारारे ती>३ 
प्रदक्षिणामे रायण नीचे, ऋषभ चरण मनोहारारे । 
वंदो भावे यात्रा पचीसी, बड दष अपारारे ॥ ती २४॥ 
वेद मुनि निधि इंदु वरै, कातिविजय सरदारारे 
आत्तम लक्ष्मी हर्थे वभः, जिनश्णएसन जयकारारे + ती २५॥ 
॥ इति ॥ 
(३२ » श्रीशखेश्वरपाश्वनाथ जिनस्तवन ॥ 
ि ( चितामभिखामीरे-देश्ी >) ि 
संखेसर स्वामीरे पाश्च प्रभु नामीरे 
भावे करं वंदना दोजी । 
पारस प्रथु वंदे सुरनर पाय, 
पारस प्रथु सेते शिवसुख थाय-सलेसर-अं चलि ॥ 
कारी देश वनारसी, राजा श्री अश्वसेन । 
चामा राणी पतित्रता, विरुसे खुख दिन रेन 1 
पारस प्रमु पुरिसादानी कहाय-सं० ९ ॥ 
दश्च अवतारी पासजी, जन्मे दमी पोप । 
, वदि दंश दक्षि उत्सव हओ, धर धर अति-संतोष। 
पारस ग्रभु नाम दियो माय ताय-सं° २॥ 


अ: क + एय 
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द भवको वैरि बल्यो, योगी कमठको जीव \ 
प॑चाघ्नि तप तापता, करता कष्ट सदीव । 
पारस प्रथु नगरके बाहिर आय-सं० ३ ॥ 
नगर बनारसकी प्रजा, तापस वंदन काज । 
विध विध सामयी मही, जाता देख समाज 1 
पारस प्रभु नोकर पूछे बुकाय-सं° ४ ॥ 
जानके अयधिन्ञानसे, परजीवन उपकार 1 
देखनके भिस आद्या, श्री श्रीपाग्बं कुमार । 
पारस भरु बोडे तपसी खुनाय-से० ५ ॥ 

कष्टं क्रिया विन ज्ञानके, क्ट मान्न फर देत } 
विन जाने नही बीजते, वीज कृपिजन खेत ! 
पारस प्रु जोगी कटेः सकपाय-सं०° & ॥ 

तुम क्या जानो धर्मको, सुन हो राज कुमार} 
क्या जाने विधि योगकी, अश्व खेकावनदहार । 
पारस परु शांति धरी वदे वाय-सं° ७॥ 
दया धर्मो मूक दै, तुद्च तपमें नदीं सोय 1 
जरते तुश्च इस कार्म, नाग दुखी है जोय । 
पारस भसु दीना का फडाय-सं० ८ ॥ 

नाग निकाखा तडफता, दिया मंत्र नवकार ! 
चमत्कार देखी भणे, जग पारस जयकार 1 
पारस प्रभु धर्णदधि माग वनाय-सं० ९॥ 
केमठ तपी अज्ञान तप, मेषमारी हुओ देव । 
टी नहीं भिध्यात्वसे, अन्ञानीकी टेव 1 
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पारस प्रभु साधे बैर वधाय-सं° १० ॥ 
दान देइ वरसी प्रथु, त्यागन कर ससार । 
आतम क्षमी कारणे, खीनो सयम धार । 
पारस प्रथु वभ हर्ष मनाय-स० ११९ ॥ 
1 द्वितीय विमाग-ढाल दृखसै ॥ 
( देशी-लिद्ारी वलिहारी ) 
वशिहारी हितकारी उपकारी जगनाथ हो सुखकारी 
पारस प्रमु ददन आनंद पामिणजी 1 अंचरी ॥ 
चरणं करण साधी, आधी न व्याधि उपाधि। 
दिचरता निर्मम मिर्हंकारी-जगनाथ० ९ ॥ 
ध्यानम खड ध्यानी, आयो कमर मानी । 
दिए उपसं विविध प्रकारी-जगनाथ० २॥ 
ुसरुधार रपे, बिजली चमकारे हरे । 
गर्जता आया पूर भारी-जगनाथ० ३ ॥ 
धीर मेरु सम धीर, नास्ता तक आयो नीर । 
धरर्णीद्र आयो आसन चारी-जगनाथ० ४ ॥ 
नागका रूप करी, छत्र फणासे धरी 1 
कमर चरण नीचे धारी-जगनाथ० ५ ॥ 
कमठ भेगायो मारी; शरणागत माया हारी । 
माफ कसूर करो मारी-जगनाथ० ६ ॥ 
खामी अपराध वामी, मिथ्या समकित पमी । 
तारो उपकारी मुञ्च अपकारी-जगनाथ० ७॥ 
कमठे तकरीफ दीनी, धरण्िदे भक्ति किनी । 
नाथ दोनो पर समता वारी-जगनाथ० < ॥ 
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मन वच काया शुद्ध आराधे, नर नारीको वँद-से° ७ ॥ 
आतम रक्ष्मी निज गुण प्रगे, वछभ हर्षं अमेद-से० ८१ 
॥ इति ॥ 
(३५) कस्चलिया मडन श्रीसंभवनाथ लिन स्तवन ॥ 
८ मकि जिन नाथजी त्रत छीजेरे-देरी } 

संभव जिन नाथ जी सुख कारी रे, 
करे दीन धन्य नर नारी संभव० अंचरी ॥ 

नृप जितारी कुर चदारे, माता सेना राणीना न॑दारे, 
सेवे खुर नर मुनि पति देदा-संभव० 1 ९॥ 

प्रथु चोच्नीस अतिशय धारी रे, गुण पात्रीस वाणी साररीरे, 
दिये दोष अडार निवारी-संभव० ॥ २॥ 

प्रभु रागी महीनेहुं रागी रे, मारी पारक माया ऊागीरे, 
तुम ददन धी मति जागी-संभव० ॥ ३ ॥ 

नरभव सामयी पामी रे, पाम्यो ददन पुण्ये स्वामी रे, 
करं विनती प्रमु शिर नामी-संभव० ॥ ४॥ 

हये रागी थयो तुमकेरोरे, हँ छ तुम चरणानो चेरो रे, 
मारो राखो भसु मव कफेरो-सभव० ॥ ५॥ 

तमे परमातम पद्‌ खीधुं रे, निज आतम कारज की रे, 
चित्त मे पण तेमां छ दीधुं-सभव० ॥ ६ ॥ 

प्रु सभवनाथजी मञ्यिारे, दुःखयेग सोग सहु टक्िारे, 
मारा मनना मनोरथ फजिया-सभव० ॥} ७ ॥ 

ओगणीसो इकोतेर सारा रे, सुदि वैशाख छठ गुरुबारारे, ` 
थयो करचछिया जयकारा-संभव० ॥ < ॥ 
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मु दर्शन आनंद करीरे, आतम रुक्मी उर धारी रे, 

मागे हर्ष वभ भव पारी-संभव० ॥ ९ ॥ 

1 इति ॥ 
६३६) श्गडीया तीधर्मंडन भरीमादिलिनस्तवन ॥ 
( गरबो-देशी-पूनमन्वादनी खीरी पूरी अर्हीरि ! ) 

आदिनाथ जिनेसर सेवक पार उतारनारे 1 

अपना तारण तरण विरुद सदा सभारनारे ॥ अ०॥ 
युगा धर्म निवारियो, दव्य थकी भभु आप ! 
वैसे भाव निवारिए, चेतन जड सताप 1 

फिर नहीं अंतर कोई टम सुम रत्ती भारनारे-आ० १॥ 
कर्मउपाधि छोडके, हम तुम एक स्वरूप । 
अव्यार्थिक शद्ध नय करी, चेतन श्युद्ध स्वरूप 1 

कर्म उपाधि कारण चरना उचरना विचारनारे-आ०२ 
राम रमे निरूपमे, रहम करः सो रदीमे । 
पारस परसे स्पको, इस विध नाम असीम । 

इक इक गुणको ठेकर नाम अनामी धारनारे-भआ० ३ 
सर्द तत्वमसि विभ्रू, पाक अनरुहक जात । 
एक अनेक जिनैसरु, शाश्वत सिद्ध अजात 1 

पाना तुञ्च आरंवन रूप निजातम यारनारे-आ० ॥४॥ 
तीर्थं स्रगडीया मंडनो, खंडन जग जजार 1 
नंदन नाभिरायको, मर्देवाको खार । 

आतम क्षमी ये वल्लभ आतम वारनारे-आ० ॥५॥ 

1] इति 
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( ३७ > वेरावख वद्र डन श्रीष्ठुमतिनाय जिनस्तवन ॥ 
( लावणी-मराटी } ६ 
खमति नाथ प्रभु सुमति दाता, चाता खमति प्रानी रे । 
गाता सुमति ज्ञानी वानी, सुमति मनमें आनी रे-सु०° १॥ 
सुमति मारग सेवन करके, कुमति मागे परिहरता रे 1 
कुगति दूर हरी भवि प्रानी, सुगति्मे पग धरता रे-सु० २ 
सुमतिनाथ पंचम प्रभु भजके, प॑चाश्रयको त्तजता रे 
संवर पाचको -धारी मारग, पंचम गत्तिका सजता रे-यु० ३ 
भावे पंचम प्र्ुको नमके, पाच भमादको वमता रे । 
पांच महाव्रत विधिसे धारी, पांच आचारम रमता रे-खु० ४ 
पंचम साधुपदको साधी, पंच परमेष्ठि सिमरता रे । 
समिति पांच प्रभुकी आराधीः पंचम ज्ञानको वरता रे-खु०५ 
पंचम प्रभुके प्रभावसे पंचम, ज्ञानगतिको धरता रे । 
पंच प्रपच जगतके छोरी, चिदघन रूप विचरता रे-खु० ६ 
बरावर व॑दर म॑दरमे, पंचम भसुका दिदारा रे। 
आतम क्षमी कारण कीना, वछभ हर्ष अपारा रे-सखु० ७॥ 
॥ इति ॥ ~ । 
( २८ ) सोरड-वनथदछी मडन श्री शीततखनाथ जिनस्तवन 1 
{ देशी-मष्टिजिन नाथजी मरत छीजेरे ) 

शीतरु जिन नाथजी सुने तारो रे! # 
भवसिधु पार उतारो-शीतरु जिन० अची ॥ 
भ दक्षिणावर्चनो कंवू रे, धर्मं सार्धतणो वँ तंवू रे, 
भव दब शमवाने अंवू-शीतर जिन ० ॥ १ ॥ 
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भरु जरण अक्षरं नाम रे, पण अनंत गुणोयं धाम रे, 
जगजीचने दे विसराम-शीतके जिन० ॥ २॥ 
भवौ शीतर नाथने ध्यावेरे, जोडी दाथने माथ नमावे रे, 
गुण शीतर्ता परभु पावे-शीतख जिन ० ॥ ३ ॥ 
ग्रु नाम स्थापना दीसे रे, द्रव्य राजू सात विसेसे रे, 
भाव भावे भवी मन ईसे-शीतङ जिन ० ॥ ४ ॥ 
प्रभु देवकरणनी शक्ति रे, करे नर नारी शभ भक्तिरे, 
रहे फट तस अंते सुक्ति-रीतरु जिन० ॥ ५ ॥ 
बनदी मंडन जिनराया रे, मुज मनथली मादी समाया रे, 
रेदजो अविचर आतमराया-रीतर जिन० ॥ ६ ॥ 
कर सुनि निधि इदु बरसे रे, आतमरक्ष्मी अति हरसे रे, 
वभे रीतर्‌ गुण फरसे-शीतल जिन० ॥ ७॥ 
॥ इति ॥ 
(३०) मगलपुर-मागसोर मडन श्रीपाश्चनाथ जिनस्तवन ॥ 
( माद-मेरा गमफरा तराना-चार ) 

मगर पुर म॑ंडन भवदुख खंडन पार््बनाथ महाराज, 
प्रभु बामानदन मदन निकंदन करं नित वदनं पार््व०- 
पुरिसादानी पार्श्वं जिनेन्धर, तेवीसमा भगवत । 
भावअरिने दूर करी धरी, सज्ञा श्चीअरिंत-म० ॥ १ ॥ 
अरिदंत सिमरु अरित सेड, ध्यान धर अरित । 
अरित थाया कारणे भयु, करू करमनो अत-म०-॥ २॥ 
तेवीसमा प्रथु ध्यान धरीने, त्या विपय तेवीस 1 
तेवीस सूघ्रकृतांग भेणीने, कदी करु नदीं रीस-म०- ३॥ 
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कर्त मगरे प्रयु मगर, धरता मंगर दृद 1 
हत्त अपम॑गरु म॑गरुपद, दीजे मोटे जिनद-म॑० ॥ ४॥ 
धन्य दिवस घडी धन्य जनम मुञ्च, धन्य छे सुद्धने आज) 
जाग्यो अचुभव आज अपूरव, पाया दरस जिनराज म॑०५ 
पासरदित नव पव पारस, दास हरो भव पास । 
मंगर पुर पारस भयु मेदी, चाहं मंगर पुर वास-मं० ॥६।॥ 
ओगणीसो तोतेर ृगपूनम, शांति सनात प्रचार । 
आतम ष्म सति परगरी, वछछभ हर्ष अपार-म॑० ॥ ७ ॥ 
1 इति ॥ 
(४०) भ्रमास पाटण चेदपरिपारी स्तवन ॥ 
( जगलो-महावीर्‌ तोरे समवसरणकीरे-चार ) 
जिनेदा तोरे चरण कमख्कीरे, 
सेवा भव पार उतारी, दुख दोहग दूर निवारी । 
सेवक शिव पद दातारी-जिनंदा० अची ॥ 
आदिनाथ नभि, पाप सव गमिर्रे 1 
भव अरवीमे नवि भमिए, पर रूप विभावको वमिष, 
निज आतम रूपमे रमिए-जिर्न॑दा० ॥ ९ ॥ 
अजित नाथ ध्यारं रे, अजित पद पाडं रे 1 
निश्षदिन प्र्ुके गुण गाडं, गुणियनसे गुणियन थाञं, 
आत्म शक्ति प्रगराड, सिनदा० ॥ २] 
महावीर जिन चैदारे, शिव सुख कंदारे 1 
सेवे नर नारी ददा, परु दीन दोत्त आनदा, 
टेरे नमतां भवभव फंदा-जिनंदा० 1 ३॥ 
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मद्िनाथ भजिषए रे, राग देप तजिएरे । 

प्र दरु वर परमे हरिए, मुक्ति जयश्रीको वरिष, 
फिर जन्म मरण नवि करिए-जिनंदाठ ॥ ४॥ 
पार््धनाथ स्वामी, दादा षद धामीरे । 

धट धटके अंतयामी, करो निजसम आतमरामी, 
मांगु ए मस्तक नामी-जिर्नदा० ॥ ५ ॥ 

सखुविधि जिन भेटीरे, ऊुविधि सव मेटीरे । 
त्यागी तरष्णा मोहवेरी, अविरति कमततिको फेरी, 
मै धासै निज गुण पेदी-जिनंदा० ॥ ६ ॥ 
चद्रभभ राजेरे, तीर्थं पति गाजेरे । 

सब देवनके सिरताजे, ददीनसे अध तम भाजे, 
गुण ज्ञान अपूर्व छजे-जिर्नदा० ॥ ७ ॥ 

शाति जिन दातारे, शांति खख सातारे 1 

द्याति सांतिगुण गाता, सुख शांति शिव पद्‌ पाता, 
डति चरणी मे राता-जिनंदा० ॥ ८ ॥ 
चाखब्रह्मचारीरे, जग उपकारीरे । 

श्री नेमिनाथ विदारी, करं वंदन वार हजारी; 
पाठं भवजरधि पारी-जिर्नदा० ॥ ९ ॥ 

संबत दिखि चारारे, युग युग्म धारारे 1 

निर्वाण वीर निरधारा, पोहदसमी दिन वुधवारा, 
किये दछन आन॑दकारा-जिर्वदा० ॥ ९० ॥ 
यात्रा भवतारीरे, दन श्॒द्धिकासीरे । 
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प्रभास पारण सुखकारी, आतमरक्ष्मी उरधारीः 
व्यभ मन दर्पं अपारी-जिनंदा० \ ९९ ॥ 
॥इति॥ , 
(४१ ) उना ( सोरछ > चैत्यपरीपाटी स्तवन ॥ 
( जगले-मदहावीरतोरे समयसरणवीरे-चार ) 
जिनंदा तौरे चरणकमटकीरे, 
सेवा देवाधिदेवा, करते नर नरपति देवा; 
दिवसुख अमृतफरु रेवा-जिनदा० ॥ अंचरी ॥ 
उना सहर राञरे, पांच प्रभु साञेरे । 
आया ओँ तुम दरवाजे, पाया ददन प्रभु आजे, 
पंचमी गति ठेवा काजे-जिनेदा० ॥ १॥ 
आदिः जिन स्वामीरे, सादि सांत घामीरे । 
पद्‌ सादि अनंता पामी, हुए सत चित्त आनंद धामी 
मायु ए पद सिर नामी-जिनेद्‌ा० ॥ २॥ 
भूमिगरह्‌ अंदररे, प्रयु दोय शदररे । 
श्रीपाश्बै अमिन्ञरा मोदे, आदि प्रु मूत्तिं सोहे, 
अंतर ि पडिवोहेः-जिनंदा० ॥ ३ ॥ 
भूमिद वर्ररे, दीपे दोय गभरेरे ! 
धु जिन साताकारी, मि जिन आनद धारी, 
श्रणमुं भावे भय घारी-जिनेदा० ॥ ४ ॥ 
दितीय चैत्य धारे, श्रीसंभव जिन जुहारीरे । 
संभव पजनव उर धारी, असंभव पजव वारी, 
अभ्यत्र दृष्टि विचारी-जि्नदा० ॥५॥ - , 
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नभ प्रमु श्ातिरे, टरे भव च्वांतिरे 1 
शांति जिन शांति कारी, अदांति दूर निवासी, 
दो शातिपद दातारी-जिनंदा० ॥ ६ ॥ 
समवसरण छोटरे, ददन एर मोटे ! 
एक पासे समय स्वामी, करी ददीन आनैद्‌ पामी, 
अड मंगर जोडी स्ामी-जिनंदा० ॥ ७ ॥ 
चोथे चेत्य सोदरे, सेवक मन मोरे । 
प्रथु पारस पुरिसादानी, दानी ध्यानी अति ज्ञानी, 
जग ओर न जास समानी-जिनेदा० ॥ ८ ॥ 
चाख्बह्मचारीरे, जग उपकारीरे 1 
मुन प्रभु शात खुधारी, नेमीन्धर सज्चुर तारी, 
जग आवागमन निवारी-जिनंदा ॥ ९ ॥ 
आत्मानंद्‌ धारीरे, शिच रक्ष्मी सारीरे । 
ओगणीसो सोतेर वपे, पाया दशन पपी दष, 
यल्ठभ भवजर्पि तरसे-जिन॑दा० ॥ १० ॥ 
] इति ॥ 

(४२) अजत्यमंडनश्चीपार्वनाथ जिन स्तवन 

( देक्षी-युदर सामलीया } 


सरणा धार छखिया, विदघन आतमरामी 

सूप पिछान छिया, पास अजारा स्वामी-स० अंचली ॥ 
तेवीममा भसु पाश्ड कहायः, पुरिसादानी नाम धराया, _ 
घटं घरके विसरामी-सरणा धार ख्या ॥ १॥ 


६ स्त 
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कल्याणक प्रमु पांच तुमरे, आराधकको पार उतारे, 
कर निजसम दिचगामी-सरणा धार ख्या ॥ २] 
जिनवरको जिन चन कर ध्यावे.ध्याता ध्यानसेजिनपद्‌ पावः 
अजरामर पद्‌ धामी-सरणा धार ख्या \॥३॥ 
प्रयु दर्शनम पदर दर्चान हे, पट्‌ दर्ानमे न प्रथु दीन हे, 
नहि नदीमें नदीस्वामी-सरणा धार ल्या ४1 
पट्‌ ददन एकग मनावे, भुं देशेन सर्वांग काचे 
जय जय अंतयामी-सरणा धार ख्या ॥ ५॥ 
पुण्य उदय प्रु दर्शन पायो, भतम रक्ष्मी हपं सायो, 
भेद्‌ न सेवक स्वामी-सरणा धार किया ॥ € ॥ 
ओगणीसो तोत्तेर पोपमासे, यात्रा खम मस्यो उद्लासे, 
चछछभे आतमरामी-सरणा धार छखिया } ७।॥) 
1 इति ॥ 
(४३ ) दीववंदर तीर्थं स्तवन ॥ 
८ खाबणीदेशी-पम जिनद्‌ विमलगिरि मडन ) 
दीव वंदरमे श्रीजिनमदर, यात्रा आनेदकारी है । 
सीन गभारे अंदर खर, मूतं मोहन गारी हे 1 अंचली \ 
जेमिनाथ चाखा्रह्यचारी, मदन कद्नके जारी है \ 
दन बरह्मचर्यं गुणधासी, आनद मंगर कारी है-दीव०१ 
श्रातिनाथ श्ञांतिके कर्त, जगजीवन उपकारी है \ 
इातिकारण शांतिपसु सेवा,भवदव ताप निवासी दै-दीव०२ 
नवलक्खा पारस प्रथु सोहे, मोहे नर ओर नारी है! , 
सोद कामको दूर निघारी, निमोंही पद धारी है-दीव०३ 


विागमन निवास 
आराधे कल्याणकं भवे, आतम रकष्मी फल पाये । 
धरी हं वलम खणगावे, देखवाडे द्रस भयु धावे-चि०७ 
॥ इति ॥ 
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(४५) ॥ महुवा मेडन श्रीजीवतखयामी वीर प्रमु स्तचन 
 देशी-गिरिविर दरिसिन चिरला पराव ) 
भ्र द्रन्‌ कोई भविजन पावे, 
आतम ददन जेहथी धवे-प्रभु° ॥ ९ ॥ 
द्र्दीनथी ददीन गुण पगे, 
जिन ददन विन द्ीन नाचे-पथु० ॥ २॥ 
प्रयु दन विन जीव अभविया, 
उपरिम च्ैबेयक सुधी जघ -प्रभु° \ २\। 
पण आतम ददीन बिन प्रगट, 
चचार गतिमां गोतां खवि-प्रञ्ु० \४१ 
भभु दर्शन महावीरतुं ददन, 
स्यादवाद्‌ वस्तु चत्तङावे-प्रसु° ॥ ५ ॥ 
जीवत स्वासीना ददीन करतां, 
मधुमती नगरीमां आनंद आवे-प्रमु° ॥ ६ ॥ 
आतम रक्ष्मी निजगुण प्रगे, 
. वहम प्रु दीन दपाीवे-मु° ॥ ७ ॥ 
॥ इति ॥ 
(४६ ) दाडा मंडन श्रीशातिनाथ जिन स्तवय ॥ 
( देशी-थद प्रेम व्च पातलीया } 
भयु शति जिन सुखकारी, 
चुमचरण सरण चरिहारीरे-भरसु° अची ॥ 
शंतिनाथ प्रथु शाति करता, करता जगजन साता ! 
हर्ता जगजनकी जसता, जाडं श्ांतिनाथ वरिदहारीरे-प्र० ९ 
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नाम घ्राति ओर स्थापना शोति, व्य शति भाव शाति। 
अज्‌ अचर अमर अच्चरत्ति, छतिजिन्‌ सतिकारीरे -प५०२ 
नाम अदपम काम अनुपम, धाम अटुपम धार ¦ 
अचुपम प्रयु सेवा सारी, अपम फल रिव दातासरे -प०३ 
सोरम म्रसुकी सेवा करके, सो कपायते हरस । 
उपसर्ग सदन सोल करसं, वनसुं निजरूप विहासरे-प्र० ४ 
जाति करण कारण प्रयु क्रात्ति, दाठा नगर मञ्चरी ! 
आतम रक्ष्मी उरधारी, बलभ मन हर्ष अपारीरे-प्रमु° ५ 
॥ इति ॥ 
(४७) ताठष्पज-तलाजः तीर्थ स्तवन ॥ 
( सिद्क्फौ तार दीपचदी ) 
करे कररे कररे करर चुमति जिन 
दर्न शुद्ध मन करर-अंचखी ॥ 
तारुभ्यज गिरि मडन प्रभुजी, खडन अधदर कर । 
अभ्यंतर शमे जीती, नाम अर्ुंजय धररे ४-सु० ॥ ९॥ 
सुमति नाथ प्रथु सुमति दाता, कुमति छुगति पथ दरे । 
समिति गुकषिथी सुगति साधी, अचर अटर पद्‌ वररे४-सु०२ 
पचम भ्रमु पंचमगति स्वामी, प॑चम ज्ञान परलररे । 
पायो पाच महाव्रत साधी, आश्रव पाच विखररेध-सु गद 
ह प्रथु दीन छ टीनदयादु, कर करुणा दीन पररे } 
नाथ सेवकने निजसम कीजे, चारक विरुद सिमररे४-सु०४ 
पुण्योदय भकत यथ पायो, आतम रमी, धररे 1 
हषं धरी वम गुण मावे, जावे भवजठ तररे०-ख० ॥५॥ 


(७८) ॥ सगासीतीये मेडन श्नीकुनिखुधत्तस्वामी स्तवन ॥ 
( देशी-भजनिर्योकी । वाला वेगे आबोरे } 


सरणे तुम आयारे, शिवसुख दायरे 

स्वामी सुनो विनती दो जी ! 

मुनि सुत्रत्त नाथ अरजे अवधार, 

करुणारसिधु सेवक पार उतार ॥ सरणे अची ॥ 
जगदीश्वर जगनाधजी, जगर्व॑धु जगस्वाम । 
जगतारक जगवत्सखा, जगनायक्‌ जिन नाम 1 
करुणासिघु अपना विरुद संभार ॥ सरणे° ॥ १॥ 
चीतराग निदोपि हे, तीर्थकर भगवान । 

चचार अनंता पायके, चिद्धन सुखकी खान 1 
करुणासिधु अजर अमर पद धार 1 सरणे० ॥ २॥ 
दुरित टरे दरिसन किये, वंदन वांछिति दाय 1 
पूजन रश्मी कारणे, कस्पतरु सम भाय 1 
करुणासिधु तू जगजीव आधार ॥ सरणे० ॥ ३ ॥ 
रोध मान माया रति, खभ मेम भय हास ! 

मत्सर अरति जोक मद, छू अदत्त विखास 1 
करणासिधु हिसा दूर निवार ॥ सरणे० ॥ ४ ॥ 
नीदं अज्ञान अर ए, टोप नही तुमे देव | 
दोपरहित दोन व करते जन लुम सेव 1 
करुणासिधु गुणमणि रयण भंडार ॥ सरणे० 1 ५ ॥ 
आत्तमलक्ष्मी पामिया, हे जिन दीनदयाछ ! 


न्न 


† सेवकको दीजिए, सरण पसो तुम वार । 
रुणासिघु पुरुषोत्तम आचार \ सरणे० ॥ ६ ॥ 
दु रिसि निधि चंद्रमा, मौन एकाद्‌ररि सार \ 
गेथं अगासीमं हओ, मंगर जय जयकार । 
ररुणासिंधु वभे हषं अपार ॥ सरणे० ॥ ७॥ 
1] इति ॥ 
(४९ ) ॥ अभासी तीथेमेडन श्रीयुनिष्ुवतस्वामी स्तवन ॥ 

( खावणी-ऋषभजिनद्‌ विमरगिरिमडन-देशी ) 
(निशुत्रत जिन तीर्थं स॒ह॑कर, नाम अगासी धारारे ! 
{दर मदर अंदर प्रजी, दीपे रूप उदारारे 1 मु° अ०॥ 
गपा रास चरित्र प्रवंधे, सोपारा अधिकारारे । 
स्तुपार तेजपाटने कीना, सुंदर तीर्थ उद्धारारे ॥ सु०° ९॥ 
ग परिवर्तनसे होया, तीरं विच्छेद्‌ विचारे । 
7छासोपारा गामसे अंतर, मादर अगासी चारारे । सु०२॥ 
इनिसुत्रत नेमिनाथ सुपारस, प्रगट हए सरषारारे । 
मठ मोतीशा जहाज भरीने, आया सिधु मज्ञारारे ॥ मु० ३॥ 
आ समुद्रे उपद्रव भारी, सेड किथ। निरषारारे । 
नद पटु घातिते वना३, मदिर जन उदारे ॥ सु० ४॥ 
चे अगासी देवयोगणसे, । जिन नासन जयकारारे 1 
रि खाधी प्रतिक्ता सावी; सफर किय। अवतारारे । मु ०५॥ 
ङ जमावे काठ पकावे, काट करे सटाररे } 
हार परिवर्चम वस्तुका, अदर वद्र आचारारे ॥ मु० ६ ॥ 
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अल्ची सुंबद्ै नगरी, करते जेम व्यापारारे 1 
सुरती आदि मिरु सव कीना, नूतन मदिर सारारे ॥सुन्ो 
भवसिति परिपाक टोनेसे, निश्चय धर्म विचारारे 1 
वाह्यनिमित्त निश्चयका साधन, शद्ध उचित व्यवहारारे।मु०८ 
निश्चय धर्म आतम दर्शन दै, प्रसुदर्मन उजियारारे । 
कारण योगे कारज निपजे, तीरथ तारण हारारे ॥ मु° ९ ॥ 
कोति प्रभुकी अदभुत सदर, कांतिविजय सरदारारे । 
तीरथ यात्नाकारण आए, साधु संग अगियारारे॥ मु° १० ॥ 
वल्लभ प्रसुदर्न जो होवे, चतुर रुहे खभ भारारे । 
विमखातम कस्तूर खगंधी, भाव उमग सहारारे ॥ मु° ११॥ 
मेघभ्वनि गाजे विज्ञानी, विद्या रूप विचारारे ! 
गुणि सगत गुणी होनेकारण, पावे अति पुण्यवारारे। मु०१२ 
वेद मुनि निधि इदु वर, माघवदि सोमवारारे 1 
आतमरक्ष्मी चउदस याना, वद्धभ दष अपारारे ! सु०१३॥ 
॥ इति ॥ 

(५० ) दोरी 1 
पास गोडी द्रवाररे आज खेखीए होरी-्गचली । 
दोरी दोरी करत सव जगमें, अध्यातम न विचाररे आ० ९१ 
धूर उडाना गारी गाना, नदीं सजन आचाररे 1 आ० २॥ 
कर्मकी धूर उडाओ प्यारे, मोहको सग निवाररे ॥ आ० ३५५ 
ज्ञान रग समता पिचकारी, छंटो सुमता नाररे ॥आ« ¦ 
ञान ध्यान तप जप आगीमे \ ` जाररे 1५ 
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दिव्यतेज चिस्मय सिद्ध परगटे, आवागमन निवाररे ॥ आ० 
आतमरक्ष्मी छोरी खेरी, बभ हर्ष अपाररे ॥ आ० ७ ॥ 
॥ इति ॥ 
* (५१) छुरत-सगरामपुरा मडन श्रीवाखुपू्य स्वामि स्तवन ॥ 
( जगलो-महावीर तोरे समवसरण कीरे } 
जिनदा तोरे चरण कमरकीरे 
खर अमरी चार परकारी, भक्ति भावे नर नारी, 
करे पावे भवजर पारी, भिनदा-अंचरी ॥ 
करुणानिधि स्वामीरे, धट धट विसरामीरे । 
भ्सुवासुपूज्य जिनराया, 
पुण्ये सुम दर्शन पाया, 
भविजनगण मनमे भाया-जिनंदा० ॥ १ ॥ 
शातरूप धारीरे, सत्ति मनोहारीरे । 
रहो ओर अतिशय दूरे । 
तुञ्च मुद्रा जगति धूरे, 
देखत आन॑दरस पूरे-जि्नंदा० ॥ २ ॥ 
दाता प्रमु खातिर, खर सोहे कातिरे ¦ 
चाहे चित्त सेवा धारी, 
माने मन मेख भारी, 
चश्चु चाट दिदारी-जिनदा० ॥ ३॥ 
दीन भरु थेरे, दुरित दूर जावेरे । 
वदन बाछित दातारः 
पूजन भवपार उतारी, 
जिनवर सुरतर विदारी-जिनदा० ॥ ४॥ 
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दास आस पूरोरे, कर्म रोग वूरोरे । 
जगना अनाथ आधारीः; 
तारक निज विरुद संभारीः 

तारो सेवक जयकारी-जिनेदा० ॥ ५॥ 


सवत निधि कायारे, यह विशु थायारे } 
अक्षय ठृतिया कवि बारी, 
रवि राज योग वरख्कारी, 
प्रतिष्ठा दों सारी-जिर्नदा० ॥ ६) 
सुरत शहर मडनरे, प्र अध खंडनरे ! 
सगरामपुरा चेत्य सोहे, 
आत्तम रक्ष्मी जिन मोहे, 
यछ्ठभ दर्पे नमे तोहे-जिनेदा० ॥ ७ ॥ 
]} इति ॥ 
(८ ५२ ) श्रीजादिनाथजिनस्तवन ॥ 
1 सारफोग-चितार ॥ 
प्रु आदिनाय अगनायतार 
कटु चारवार सुज करूणा धार-प्र०° अची ॥ 
म्र रागी रश्च तुम दहो विरागी 
खगम प्रभु मोहे तुमरी खामी 
ओर नही जग देव सार-ग्रघु० ॥ १॥ 
म कामी प्रभु तुम निष्कामी 
कामना मुज तुजम जगस्ामी 
करो अकाम वित दातार-ममु० ॥ २] 
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अपने जन सव तुमने तरि 
मौन किया क्योमेरे बारे 
तार नाथ निज पर निवार-प्रसु° ॥ ३॥ 
तुम सूत्तिं भरतेन्वर धापी 
देरस करी तरते परतापी 
हए तीर्थं जग अति विधार-म्रभु° ॥ ४ ॥ 
शघ्युजय आवृ कैखासे 
रणकपुर कुस्पाक विकासे 
तीर्थ क्षगडि नाथ धार-परञु० 1 ५॥ 
केसरीया मे्नाणा काची 
आतम लक्ष्मी तीजोरी चावी 
दर्पं तीर्थं बहम जुहार-प्रञु° ॥ ६ ॥ 
॥ इति ॥ 


(१) ॥ धीजंदुस्यामि सरक्लाय ॥ 
। दोरा । 

वैदी बीर जिनैदको, सोष्म तस पटधार 
तस परधर जंबू मग्र, पमणु तम अधिकार ॥ १॥ 
शुणिजन गुण भविजन गदी, बनिए गुणिजन आप । 
आतम अचुभवके र्खे, मिटे हदय सताप 1 २॥ 
राजगृही नमस चसे, ऋपभदत्त सखहुकार \ 
शीट्वति सत्ती धारणी, पतित्रता तस नार ॥ २ ॥ 
तम कसे बह्यठेवसु, मिह सुपने यनुनार । 
पूर्ण समय सुत जनमियो, नामे जय कुमार ॥ ८ ॥ 


९२ 


क्रमसे योवन पामियो, मातपिता ससनेह । 
कन्या अड सगपन करे, संसारे सुख एट ॥ ५ ॥ 

१ देशी-चेतमे सोदाग सियो ! 
संसारमे सुख मानिया जन कल्पना मनमें धसी, 
एक ओरत ओर दौरत दोय वातं जग खरी । 
क्रोध मानसर ङोभ माया चारके चस दुःख परी; 
धन साधु सुनियर ए उपाधि जानके जिन परिहरी ॥ ९१ 
हरि चक्री हरुघर यच्रपाणि पूज्य श्रीजगदीसरु, 
महावीर स्वामी शिष्य सोम स्वामी पंचम गणधर 1 
आए विचरते नगरी राजगृही भविजन हितकरु, 
सुन आयो जेबुञुमार चंदी वैटो पासे जगगुरु ॥ २ ॥ 
गुरुराज भावे देशना भववेप नाना जानिए, 
देव नारक तिरी मानव चार ए गति मानिए । 
जीव है सव एक सरिसे कमं भिन्न वखानिए, 
इस भाति नाना जीव योनि भेदं दिरमे आनिए ॥ ३ ॥ 
आनिए दिर बीर वाणी रूप आतम धारिए, 
कर्म चंघके पंच कारण पंच आश्रव वारिए 1 
काम म्होटो सुभर खोटो मूर जडसे उखारिए, 
ज्ञान आतम्‌ जह्य रूपे ब्रह्मचर्य विचारिए ॥ ४ ॥ 
विचार करी मन शुद्ध ज॑बु पास गुरुत आदरे, 
ब्रह्मचयं अखंड चाकी मात आणा बाद्‌रे) 
युरूराज वदी मन आनंदी करे वाणी याद रे, 
घर आय विनवे मातपितुको नमी विनये पाद रे ॥ ५॥ 
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€ ) देदी-वृणजारेकी 1 ॥ 
1 भवु1 , ~ 
पुनो मातपिता अर्ज म्हारी, ठेडेगा म सयमधारी-अ० 
मोहम गणधर फरमाया, है श्चूटी जगकी माया, 
मन्य जन्म सफर तस काया, छिया सयम जिसने धारी-सु° 
म खाख चौरासी पिरया, कर्मेत्कि वसम परिया, 
नहीं करज कोड्‌ खधरिया, अव ङेडंगा कार्य सुधारी-सु° 
माता पिता) 
सुन खायक पुत्र हमारा, अंगे तू अति सुकुमारा-ंचली । 
रघु वय है अभी तुद्च जाया, संसार सुख नहीं पाया, _ 
पालना मन वच ओर काया, स्यम खाडाकी धारा-सु० ३ 
पादचारी होके विचरना, सथारा भूमी करना, 7 
नित्यध्यान धर्मका धरनानित्य पाठना पांच आचारा-सु ०४ 
पच महात्रत भारको बहना, वावीस परिसह सहना, 
कटुवयण न सुखसे कटना, करना गीचरिये आहारा-सु०५ 
[> \ 
खनो मातपिता अञं म्हारी, च सयम धारी-अं० 
सोदमणुरु चाणी जानी, ससार दुःसाकि सानी, 
क्षण क्षण रूपादि खानि, जगयथिर नही एक विचारी ~° ध 
संयम कायर दुःखदा, सूरे त सवाई, , 
[० =. (ख जग रिं 
व व पित्ता । +. विदारी” 
॥ + [१ 

सुन खायक पुत्र हमारा.” । इमारा ५ 
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कषे मातपिता खाचारी, परणो सुत आं नारीः 
रहे बोली जगमे रमारी, पीडे तुमरा अधिकारा-सु० ८॥ 
जवु॥ 
सुनो माच पिता अं म्हारी, ठेडंगा मे संयम धारी-अ° 
सेसारमे न नही वसना, नारी विन फासी फसना, 
दोवे नही जातमे हसना, कहदो सवंधी पुकारी-सखु० ९ ॥ 
कुडम वेवाई । 
होगा मुनि जेवु कुमारा, स्यागन करके संसारा-अंचरी । 
नपभदत्तने जाय सुनाया, आड कन्याके मायताया, 
खुनी वातत करे निज जाया, कटो पुत्री क्या तुम धारा-दो° 
कन्या} 
सती एक पतिकी नारी, जग्म ए वात्त अति प्यारी-अचरी। 
भिक सच कन्याने विचारा, छया धार पति एकवारा, 
आजीवित नाथ हमारा, कहा मातयपिता उच्चारी-स०।११॥ 
हम नाथ हे जंबुककमारा, पति मारग मार्ग हमारा, 
रागी लयागी खसारा, करो खश्मकी आप तैयारी-स०।१२॥ 
सव भिर कटे सेठको आके, करो टश्न तैयारी जाके, 
सजूर्‌ दै सब कल्याके, आन॑द्‌ मग लयकारी-स०१ ९३ 
! खावणी । मराठी । 
चालब्रह्मचारी जंवु मुनिजी, धन धन तुम अवतारारे 1 
मन वच काया नाम जपे तुम,जन्म स्फर तस धारारे-अं० 
ख्द् तेथारी करके सवने, ठाठड मार किया भारारे } 
पाणिग्रहण आरटोसे कर धर, आया जंबुकुमाररे-वा० ॥१॥ 


९५ 


आं खी पतिसन्मुख आई, सजी सोके सिणगारारे । 
अउड कोरिमे एक रोममे, जंवु मन न विकारारे-वा०।२ 
पतिव्रता शुनो सती सिरोमणि, पारो अपना उच्वारारे ¦ 
दीक्षा हम सग खीजे कीजे, निज आतम उद्धारारे-बा०।२॥ 
हाथ जोडकर अरज गुजर, धन योवन चमकारारे 1 
मनवच॑ित क्रीडा कर कीजे, योवन सफ दमारारे-वा०४॥ 
योचन चय रूपादिः सुद्र, अवसर नाय ए सारारे । 
भोगविङास विसी वृद्धवयमें, छेसुं सयम प्यारारे-बा०५॥ 
जब कटे बृद्धवयमें पूरण, होवे मही मन धारारे । 

साधन धर्मं म रग जगते, पके पानं मस्यारारे-वा० ॥६॥ 
इम जानी मानी जिन वानी, छोर सकट विचारारे । 
सफर करौ नरभव सुरमणि सम, मिखे न वारवाररि-वा०७ 
आसं ल्ीको वोध दिया इस, अवसर चौर उदारारे 1 
च्चीरी कारण आया प्रभवा, चौरोका सरदारारे-या०॥८) 
विद्यास सोए सव धरके, सोया न जंबुकुमारारे । 
पुण्यवान पर जोर चठ नही, विद्या मंत्र भ्रचारारे-वा०।९।! 
धन ङेने उमे चौर मिरी सव, मै इनका रखवारारे । 

ठ नहीं सकते मेरे चैठे, ज॑ वचन उच्चारारे-वा० ॥१०॥ 
स्व॑भित्त हग चौर सभी मन, प्रभवा करत विचारारे 1 
सुक्षसे भी उत्तम इस नरे, है विद्या वर भारारे-वा०११ 
सुद्च विया छेई निज विद्या देई, कीले मुद्च उपकारारे 
जेघु कटे खुन प्रभवा प्यरिःकरना नहीं मे ज्यापारारे-वा ९२ 
दत ओरत मात पिता तज, होना मे अनगारारे । 


स्द् 


क्या' करनी विद्या मोहे तेरी, वृद्धि करे संसारारे~वा० १३ 
नमन करी प्रभवा के मुञ्चको, काम न सचता तुम्हारे ! 
मिरी वस्तु छोरी जणदीटी, करनी आस असारारे-वा ०१४ 
सुख ससार विषय मन साना, नारी सेह अपारारे । 
पुत्र प्रसूत हुए फिर खीजो, संयम तज परिवारारे-वा० ९५ 
नारी खारी नरककी मानु, विपय विषम दुःखकारारे । 
पुत्र परम व॑धन जग जास, कारिमा सव परिवारारे-वा०१६ 
सुनी उपदेशा रभव वैरागे, मीनो हषं न पारारे 1 
तुम सुद्ञ धमीनचार्य गुरु तुम, तुम सुश्च तारण हाररे-वा०९७ 
मात तात निज नारी सारी, श्वसुर सासु परिवारारे । 
पचस तस्कर सव प्रतिबोधी, तयाग दिया ससारारे-वा ०१८ 
सोहम गणधर गुरु किया माये, साथे सव प्रिवारारे । 
पौच महाव्रत विधिसे पारी, सी सव अति्चारारे-बा०१९ 
अष्ट कर्म क्षय करी गए मुक्ति, वीर पीछे साठ चारारे 1 
जवु यनि धन्य मातपिता धन्य, धन्य सक्र परिवारारे-वा० 
तपगच्छनायक विजयानंदसूरि, सिमरी मन उपकारारे ! 
आतम रक्ष्मी दर्पे बभ, गाया ज॑ मारारे-वा० २१॥ 
1 दद्रा । 
चेद मुनि थद्‌ चंद्रमा, पोप दि सोमवार । ~ 
पूर्णं किया द्ितीया द यह अधिकार ॥ १॥ 
॥ इति ॥ 
८२91 श्री मनकमुनिजीकी सञ्जाय ॥ 
( चार्हाचेगे आवोरे-भजनियोंरी चारु } 2 
भक्तिभाव धारीरे, जगजयकारीरे, ~ 
स॒निगुण गद्ए दो जी । 
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सुनिरुण गातां हर्ष अपार, ५1 119 # ४. 
वारीजारं होवे भवोदधिपार-भक्ति-अचखी ॥ 
शाय्यंभव सूरि नमं, जिनपडिमाको देख । 
चमन करी मिभ्यात्वको, पाए समकरित रेख 1 

वारीजां त्यागन कर ससार, 

चारीजाउ कीनो सयम भार, 

वारीजां गर्भवती धर नार, 

वारीजाडं मोह न कीनो रगार-भक्ति-॥ १॥ 
पूर्णसमय खत जनमियो, सूपगुणे अभिराम । 
स्वजन सवधी सव मिखी, मनक दियो तस नाम । 

वारीजाउं नदन आनंदकंद, 

वारीजाउं माता कुमुद मन चंद, 

चारीजाउ दिन दिन बृद्धि खद, 

वारीजारं माता हष धरद्‌-भक्ति-॥ २ ॥ 
रमसे वयङायक हओ, मात मनोस्थ साथ 1 
नाथ नही जस्र माधपर, पुण्य जगतमें नाथ । 

वारीजाउं एकदिन पूरे मातः 

वारीजाडं कहा गए मुद्ध तात, 

वारीजाड मात कटी सव वात, 

यासेजासं साघु इए वञ्च तात्त-भक्ति-1 ३ ॥ 
तात मिरनके भावसे, ड आज्ञा निजमात । 


न्चरुते चरते आदयो, ममक नगर जिदा सात । 
५७ स्तु 


वारीजाउं दैवयोग सुनिरायः 

चारीजाडं थैडिरभूमि जाय; 

वारीजाउं देखी मनक हुकसाय, 

वारीजाडं पूरे नमी मुनिपाय-भक्ति-1 ४ ॥ 
दाय्यंभय मुनिरायको, जानत हो मुनि अप! 
हेर करी मुद्घको को, खगत है सुद्च बाप । 

बआरीजां मुनिवर मनम विचार, 

वासीजारं वचन के अतिसार, 

चारीजारं वो हम मित्र उदार, 

चारीजाडं फेर न इसमे रगार-भक्ति-11 ५ ॥ 
साथ चरो हम भिच्रके, पुत्र न जानो भेद । 
पटो गुणो करणी करो, जनन मरन भिटे खेद्‌ 1 

वारीजाडं वचन सुनी मुनिरायः 

वारीजाउं मनक चल्यो दर्पाय, ` 

वारीजारं मुनिवर स्थानमे जयः 

वारीजाडं कियो दीित्त समद्नाय-भक्ति-॥ ६ ॥ 
अस्पायु गु जानके, मनकसुनिके देतु 1 
दरावेकाछिक विरचियो, भवसागरमें सेतु । 

वारीजाउं मनकमुनि पर्‌ मास, 

चारीजाडं पारी संयम रासः 

वारीजाडं अमरपुरि कियो वास, 

चारीजाईं गुरुजी दोए उदास-भक्ति-)) ७ ॥ 


९९ 


अश्रुपात गुर देखके, कटे मुनिगण कर जोड । 
किसकारण इतना पभो, मोह मदालम तोड । 

वारीजां मोह न मन छ्वरेस, 

वारीजाडं मनक धरी सुनिवैस, 

वारीजारं सिद कियो निज देस, 

वारीजाउं अश्र दर्षविसेस-भक्ति-॥ ८ ॥ 
ससारी सुत दोयके, धमीं सुत धन्यो आय । 
अस्पखमय कारज कियो, तन मन आनंद थाय । 

यारीजाउं घोटे खुनी सुनिदंद, 

वारीजाडं धन्य लुम धन्य तुम नंद, 

वारीजाडं जगजीवन आनंदः 

वारीजारं दवे पडते छंट-भक्ति-॥ ९ ॥ 
जान करी गुरु हम नदी, करते तुम सम जान । 
भक्ति मनकमुनिरायको, देते सव सन्मान । 

वारीजाडं गुरु कटे शिष्य विनीत, 

वारीजारं धन्य तुम जन्म युनीतंः 

चारीजाड धर्मीजनकी ए रीत; 

वारीजाउं खुरनर गावे गीत-भक्ति-॥ १० ॥ 
-पिण आस्पायु जानके, मनकष्ठनि अनमारः 
कारण तुम नवि दाखियो, तस आतम उद्धार । 

वारीजाडं अस॑थ रच्यो श्रीकारः 

चारीजारं पूरवन्ञान आघारः 
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चारीजारं अस्पसमय हितकारः, 
वारीजारं अव संक्रमणविचार-भक्ति-॥ ११॥ 
संघ मुनि विनति करी, आप परम उपकार । 
आगामि मुनिके किए, ग्रंथ रदो जयकार । 
चारीजाड अरज गुरु अवधारः, 
वारीजां दान दिया अथ सार, 
वारीजाउं सघ किया सत्कार, ५ 
वारीजाडे वार वार वकिदार-भक्ति-1 ९२ ॥ 
मनकमुनि गुण गानर्से, आतम निर्मङ धाय । 
इम जानी भवि कीजिए, करी जुद्ध मन चच काय ! 
चारीजाञं सुनि गुणरयणभंडारः 
वारीजाडं आतम रक्ष्मीदातार, 
वारीजाडं गायो पावो भवपार, 
वारीजारं वभ हर्य अपार-भक्ति-1 १३ ॥ 
॥ इति ॥ 
८३.) ॥ वैसम्यपद्‌-सज्छाय ॥ 
(सुख क्या देखे दर्पनमे-देशी ) 
जिया शोच कदु निज मनर्मेः 
तेरो कौन है आ जगवनमे-जिया-अंचरी ॥ 
चू माने मे सवसे ऊँचा, पडा फिरत ठै मगनर्भे । 
कूकर सूकर रासभ अत्यज, सच कोड ऊच रुगनर्म-जि०९॥ 
उपरसे वन उनके मुखडा, देखत है द्रपनमें । 
अदर गेद्‌, भरा करमोका, धूर परी तु तनरमे-जिया० २ ॥ 


1 
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हभ च्या खस क्या है करनी, शोच नदीं एक खिन । 
दौकत ओरत खातर तारी, खागरदी है गगने-जि०३ ॥ 
धनपति निर्धन ठाकर चाकर, ऊच नीच सच जनस । 
मियाकी खाक वने मादी, हदेदुकी रास अगनम-जनि ०४ 
गू मूतम जौर रमत गमतरमे, निर्जन वन वचपने । 
चरक मटक विपयो बस परके, खोई उमर जोवनमे-जि०५ 
अव च्या होवे वनगए वृदे, धार खी खादी करनं । 
बोरलकी मुखमे चर्नेकी, ताकत न रही चरनर्मे-जि०६॥ 
मात तात सुत दारा वंध, देत मदद न मरनसें } 
परकी खातर अपना चूके, धिर धिक्‌ तुश्च समन्ननमे-जि०७ 
आखिर फाम नाम प्रभु आवे, चेतन चेत स्मरन 1 
आतम दक्ष्मी हषं अञुपम, छम प्रभुके भजनमे-जि ०८ ॥ 
॥ इति ॥ 
(४) 1 यख्स्ठतिरूप सज्छय ॥ 
( देशी-बारनाकी } 
यासैजाउरे सदगुरुजी तुमपर वारनाजी ! अंचरी ॥ 
आतमारामजी नामं धयया, आतमको आराम बताया 1 
आतम सामसमा खुखदाया, अंतर घरमे धारनाजी-वा०१॥ 
मिथ्यामततमं दिनकर जाना, कामज्वर्‌ धन्वंतरी माना । 
सत्‌ चित्‌ आनंद पद्का पाना, सागरखोभ निवारनाजी र 
चाद्य निमित्त गुरु उपकारी, कारण मुख्य निजातम्‌ धासै । 
आतम दी आत्तमपद कारी, सीधा अर्थं विचारनाजी-वा०३ 


^, 


घडी घडी परु पर्‌ गुरुजी ध्या, मनमे वाणीसे गुण मारे । 
कायासे निज सीस नमा, रूप पराया छारनाजी-वा०४ ॥ 
पूणं कृपा श्रीयुरुकी धावे, आतम परमातम पद्‌ पावे । 
विजयानंद बधाई गावे, आतम वभ तारनाजी-वा०५ ॥ 
] इति 1 
करृद्‌ार स्वरूप 1 
( मान मायाना करनारारे--देशी ) 
सुखकासा जगत सुखकारारे एक देखा अजव करूदारा । 
मन मोहे टननं टनकारारे-एक देखा- अची ॥ 
पास होवे करुदार जिन्दोंके, चे दी जगत सरद्‌ारा । 
गुणी नदी पिण गुणी कावे, जन्म सफर संसारारे-ए०९॥ 
वेक चि्डीगे दार दवेरी, करदारका चमकारा । 
राज महाराजे खारुम खारी, कठदार विन भंडारारे-ए८०२॥ 
कर्दारसे कुर्वान कदहावे, करुदारसे मिङे दारा । 
करूदार रोरी करूदार कपडे, कर्दार खी शगारारे-ए०२॥ 
करुदार मोटर कठ्दार चग्धी, करदार गज हुशियारा । 
करुदार घोडा कर्दार पाख, कर्दार सव व्यवदहारारे-४ 
ृट्दार ज पी करुढार नाडट, कर्द्‌ार मामरुतद्‌ाय 1 
कदर छीडर करुढार परल, करुदार कुरु मुखतारारे-५५॥ 
कठ्टार गाडी करुढार वाड, करुटार होटर सारा 1 
कुठार सुरसी कठ्दार गादी, करुढार वैटनहारारे-ए० ६1 
कछ्टार विद्या कठ्टार इन्र, कङ्दाषर सिजमत्तगाया 1 
कङदार सूरत करुढार बुद्धि, कर्टार वोड्नवारारे-ए० 


१०३ 


ककदार बेटा कुदार वायु, कर्दार भाई व्यारा ! 
कठ्दार सामा कर्दार काका, कख्दार साका सारारे-ए० ८ 
कर्दार चावू कख्दार राजा, करृदार सेठ साहुकारा 1 
कृर्दार वत्ती करूदार दीवा, करुदार विन अंधारारे-ए०९॥ 
कलदार दौरखुत कठदार अरत, कर्दार चस जग सारा ! 
करुदार करृदार कछ्दार कठ्दार, कटदार जगजयकारारे 
वस नही करदारके साधु, आतम रक्ष्मी आधारा । 
कलदार चिम्‌ सुनि वदभ जगको, ट्ष अनुपम धारारे-ए० 
! इति ॥ 


१०४ 


श्री १०८ श्रीमद्विजयानेदमुरि शिष्य महोपाध्याय ` 
श्रीमद्‌ लक्ष्मीविजय दिप्य मुनि महाराज 
श्रीरंसविजयजी विरचिते स्वन संग्रह । 
(९) 1 काची ती्स्तवन॥ 
( वीर्थनी ञाश्चातना नवी करीये ॥ एदटेश्ची॥ 
कावी तीर्थं यातना सदा दिर धरीये 1 
हरे दिर धरीयेरे दिर धरीये ॥ 
हारे दिरु धरीने काया थकी करीये । 
हरे तरीये ससार ॥ कायी० ९॥ 
तरीये जेथी ते तीर्थ छेएम जाणो। 
हरे एवच प्रका चियुवन्‌ राणो ॥ 
हारे महावीरं प्रभु जग भाणो 
दारे सुणे छे गणधार ॥ कावी० २॥ 
तीर्थं सेवा फर कारणे सघ जावे 1 
हरे पादराधी चतुर्विध भावे ॥ 
हारे पेखो पडाव साधीमां धाचे । 
हारे तिह आदि जिनंद्‌ ॥ कायी० इ ॥ 
वीजो पडाव रणु गामनो चठी धाय । 
हारे चीजो वड माममा कराय ॥ 
हारे नवपदजीनी पूजा भणाय 1 
दारे प्रभु मतिमा मंगाय ॥ कावी० ४ ॥ 


१०४ 


मोभामा चोयो पडाव जर्ईने कीधो, 

हरि सध भक्तिनो राहो खीधो ॥ 
हरे मुनि वचनामृत रस पीघो 1 

हारे देवदर्दान थाय ॥ कावी° ५ ॥ 
वणछरा गामे मुकाम पाचु कीधु । 

हारे तिहां च्य पुराणं प्रसीधु ४ 
दारे देखी नरभव फर ीधुं । 

हारे पुण्यना ए प्रभाव ॥ कावी० ६ ॥ 
ग्राचीन परतिमा चार तीहा तो बिराजे । 

हारे पाचमा चोमुखजी छाजे ॥ 
हारे मूटनायक गोभे समाजे । 

हारे चितामणि पास ॥ कावी० ७ ॥ 
छे सुकामे आयीया मन च॑गे ) 

हारे मासरयेड महे खरगे ॥ 
हारे सामैयुं सज्यं त्याना सधे । 

हारे भेष्या श्राति जिर्न॑द्‌ ॥ काची० < ॥ 
पूजा भणाी बे मोटकी हितकारी । 

हारे साध्मीवात्सल्य वे भारी ॥ 
हारे देर उपासरानी सारी ! 

हरे दीय दीधी भराय ॥ कावी° ९॥ 
सातमा मुकाम आचीयो सध सारो । 

हारे शाति जिन शति कारो ॥ 


१०६ 


हरि अणखी गाममां वहु प्यारो 1 

हरे गादीये पधराय ॥। कावी° १० ॥ 
आठमा मुकाम आचीया नोवारा ) 

हारे नवमे सारोद सुखकारा ॥ 
हारे त्याना देवख्मां सोमे अपारा । 

हारे वासुपूज्य जिनंद ॥ कावी० १९॥ 
द्मे नार थं आवीया गाम कावी | 

दारे चे देवर दीरां त्यं आवी ॥ 
हारे तेनी उत्पत्ति आपु वत्तावी । 

दरि शिराङेख अयुसार ॥ कावी° १२ ॥ 
वादुक गांधी बडनगर चसनारो । 

दरे पोपदी दीरादेवी भरतारो ॥ 
हारे खंभात आवी वस्यो सारो । 

हारे थयो चहु धनवान ।॥ काची° १३ ॥ 
कावी चच्चंजय तीर्थ हत्त नामधारी 1 

दारे काष्ट माटी इटो भारी ॥ 
हारे तेनी स्थिति देखीने नडारी । 

दारे तेय दिर दुःखाय }\ कावी० १४ ॥ 
आदिनाथ परासादं नवो तेणे कीधो } 

दारे निज रकष्मीनो खाहो कीधो ॥ 
हरि वीजो धर्मनाथनो पसीधो 1 

दारे प्रासाद मनोदार ॥ कावी० १५ ॥ 


१०७ 


पोपदी पुत्र कंवरजीए ते वनाव्यो । 
हारे सदी सत्तर माहे चणान्यो ॥ 
हारे देहरी वावनथी गणाग्यो । 
हारे रलतिखक छे नाम ॥ कावी° १६॥ 
पाद्रानिवासी रुल्ु खीमचंदभाई 
हारे तेना पुन्नो खाव्या सघ आई ॥ 
हारे साधु अगीयार साथ सुहाई । 
हारे साधवियो चौद ॥ कावी० १७ 
ओगणीसे चुचोत्तरनी ज्चुभ साडे । 
हारे पोप कृष्ण पक् रदीयाठे ॥ 
हारे तिथि जीज चोध सकारे । 
हारे करी यात्रा उदार ॥ कावी० १८ ॥ 
विजयानंद सूरिरायना शिष्य सारा । 
हारे श्रीरक््मीविजय गुरु प्यारा ॥ 
हारे तस टस रचे हितकारा । 
हारे प्रु स्तवन श्रीकार ॥ कावी० १८ ॥ 
॥ इति ॥ 
(२) मासस्योड मंडन भ्रीदातिनायस्तवन ॥ 

( थ भमव पातटीओआ मारा मनना मारिक मरीयारे यङ्ए चाल) 
भरीदातिनाथ महाराया, मासररोडमें थु वव्यारे- श्रीमा 
देसंगतिगामी जगस्वामी पट्खंड स्पत पामी । 
चरणपरे सुमे तेह विरामी ॥ मासर० ९ ॥ ॥ 


१ मवत १६९५५ । २ सुमारे ८०० माणततनो सप । 





१०६ 


हरि अणखी गाममां बह प्यारो } 

हरे गादीये पधराय ॥ कावी० १० ॥ 
आटमा मुकामे आवीया नोचारा ! 

हरि नवमे सारोद खखकारा ॥ 
हारे त्योना देवङमां मोभे अपारा । 

हरि वासुपूज्य जिनंद ॥ काची ११॥ 
दशमे नार थई आवीया माम कावी ) 

हारे चे देवर दीडं त्यां आवी ॥ 
हरि तेनी उत्पत्ति आयुं वताची । 

हारे दिखारेख अनुसार ॥ कावी० १२॥ 
वाहक गांधी वडनगर वसनारो 1 

हारे पोपदी दीरादेवी भरतारो ॥ 
हारे खंभात आवी चस्य सारो 1 

हारे थयो बहु धनवान ॥ काची° १३ ॥ 
कावी चक्चुजय तीर्थं हतु नामधारी } 

हारे काट मारी इटो भारी ॥ 
हारे तेनी स्थिति देखीने नठारी । 

दारे ते दिर दु.खाय ॥ कावी० १४१ 
आदिनाथ भासाद नवो तेणे कीधो । 

हारे निज रुक्ष्मीनो खहो रीधो ॥ 
हारे बीजो धर्मनाथनो भसीधो । 

हारे भ्रामाट मनोहार ॥ कावी० १५ ॥ 


१०७ 


पोपदी पुत्र कवरजीए ते बनान्यो । 

हरि सदी सत्तर मादे चणाब्यो 
हारे देहरी वावनथी गणाव्यो 1 

हारे रलतिखुक छे नाम ॥ कावी० १६॥} 
पादरानिवासी रस्छु खीमच॑ंदभाई । 

हरे तेना पुमो खाव्या सघ आई ॥ 
हारे साघु अगीयार साथ सुहाई । 

हारे साधवियो चौद ॥ कावी० १७ ॥ 
ओगणीसें चुवोत्तरनी चभ साङे । 

हारे पोप कृष्ण पक्न रदीयाञे 1 
हारे तिथि चीज चोध सुकाङे । 

हरि करी यात्रा उदार ॥ कावी० १८ ॥ 
विजयानंद सूरिरायना शिष्य सारा । 

हारे श्रीरक्ष्मीविजय गुरु प्यारा ॥ 
दारे तस दस रचे हितकारा । 

हारे परभु सवन श्रीकार ॥ कावी० १८ ॥ 

॥ इति ॥ ५ 
( >) मासस्योड मेडन शरीह्लातिनायस्तवन ॥ 

( अ प्रेमवदा पातटीना मारा मनर मारिक मठीयारे थडए चार) 
श्रीङ्नातिनाथ माराय, मासररोडमं भ्रथु पायारे-श्रीगां० 
हसगतिगामी जगस्वामी पटूखड सर्पत पामी । 
चरणपरे तुमे तेह विराम 1\ मासर० २ ॥ 


1 





१ गवत १६५. । २ रुमारे ९०० माणरानो सप 1 


१०८ 


ोतीकीमाखा अतिहि विशाखा } लागी हृदयसें ब्डाखा, 
नहि राग र्शका चा ॥ सा० २ 
उत्तमेता धारी सुखकारी, वारवार बर्िदिरी 1 
चोसठ हजार तजी नारी }॥ मा०३॥ 
दांत आकारा निर्विकारा, सुखकमरु मनोहारा 1 
कगे सोत्र साम्यता धारा ॥ मा०४॥ 
गुथी कुसुमकी मार रसाखा, परिमर गुण विसाडा 
करे पूजन हरि धरी ख्याखा ॥ मा० ५॥ 
भाग्य उदय पामी शिर नमी । आरतिउतारे सुख कामी । 
धूर धरी अभिरामी ॥ मा०६॥ 
शंके स्वामी अंतर जामी, हंस चदे इच्छामि । 
सेवामां न रहे कुर खामी ॥ मा० ७॥ 
॥ इति ॥ 


१०९ 


श्री १०८ भरीभवर्चकजी महाराज श्रीकातिविजयजी 
प्य पंडित चतुरविजयजीकृत स्तवनादि संग्रह । 
॥ श्रीमन्मदावीरस्वामिनचत्ययन्दनम्‌ ॥ 
{ हतविङम्विततम्‌ 1 ) 


मुदितमानवदानववन्दित ! 
निदितनीतिपथोतयथवर्जित 1 1 
चृपडचामरराजिविराजित ! 
युदहिनकान्तिसुखोरुवरान्वित { }) ९ ॥ 
रतिधवाधिकरूपञ्चभोदय ! 
विषिदस्तेदमदीपमददय { 
जगति विश्चुतराजङकरोदव ! 
यतिपते ! प्रथिताद्ध्वेभव } १ २ ॥ 
विविधदु.खश्तां भविना सुसं 
रचय वीरविभो ! व्यसनोण्डितम्‌ 1 
चिदरुणे चतुरस्य मनोगृे 
तमदर च विभो ! पकटीङ्रू ॥\॥ निभिरविेपकम्‌ 
॥ इति ॥ 


1 ्ीपा््वजिनस्तयनम्‌ ॥ 
(त्रोयम्म्‌) 

जिनराज ! सदा तव मे रर्णंः 

शरणागतवत्सङ पार््बविभो ! 1 


११० 


शुणिनां च ददासि शिवं सुभगे, 
सुभगेत्यवगत्य ततस्तरसा ॥ १ ॥ 
अहमागत आप्त ! भवच्रणं; 
न्चरणे मम देदि मतिं विमराम्‌ । 
विमङं मम मानसमीन्च ! कुरु, 
यदि चेत्तव दानगुणोऽवितथः ।॥ २ ॥ 
गुणिनां भविनां विभवं कस्ये, 
किसु चित्रमिदं तदहो ! सुनिप ! ॥ 
मुनिपापमिमं यदि तारयसि, 
भयतीश्च ! तदा तव तारकता ॥ ३ ॥ 
मदमानयुतं व्यसनैव्ययितं, 
मथितारिगणेग { निधाय कृपाम्‌ 1 
समये भणिताचरणाद्धिसुखं, 
जिन ! तारय मां गुणदीनमिमम्‌ ॥ ४॥ 
च्चरितं मम तीर्थपते ! गहनं, 
भणतीति नियोज्य करौ चतुरः 1 
भेवसागरपर्यैटन परमं, 
प्रमेम्बर्‌ { वारय वारयसे ॥५॥ 
1 इति ॥ 
॥ अथ पासणादयथु ॥ 
( उपजाति ) 
विभावसुत्तं खुदमाबजुत्त, सेवे सया सासयटाणयत्तं । 
'पयावनिन्नातियसत्तुमाणं, पास पयासं सुगुणिकटाणं ॥ ९ ॥ 


५ 


१११ 


अणिच्ससारविखासमुत्ता, सिषा सया केवरनाणजुत्ता । 
सुहावद्ा दित्त॒ मई युणिदा, से जिण॑दा सुरविंदवंदा ॥२ 
तिरोयसार भवयदुक्छवार, कलाणकार जियवादिवार ! 
चदे सया सव्वमयप्पदाणं, मयं जिणाणं सरणं युद्ाणं ॥३॥ 
जिणिददेवाणणणिग्गयस्स, जा सामिणी यीणहरा सुयस्स 1 
सा राठं नाणं मम सुद्धवत्था, वाएसरी पुत्थयचग्गहत्था॥ ४ 
॥ इति ॥ 

॥ अथ श्रीचीरपरमुस्व॒ति ॥ उपजाति ॥ 
सूर सुधीर जिय कम्मवीर, सतं महते भुवणिकवीर । 
सुवण्णवण्णं सिरिवद्धमार्ण, भत्तीड वंदे सिरिवद्ध माणं ॥१॥ 
चियक्खणा खक्खणरक्छियगा, आणदकंदा गयमोहसगा । 
भाण ते दतु सुयं जिणंदा, कछाणवलीण विक्ताटकंदा।२ 
मरोदह॑धयारमि परईवकप्पे, धियेयरुक्खऊुरनीरकप्पं । 
जिणागम जीवटया निह्ाणं, नमामि निच्चं तिजगप्पहाणं द 
सिद्धाइया पचसुदे निसन्ना, निच्च सकण्णा डरे पसन्ना । 
परासवन्ना नयनाडसत्या, सुदाय सा अम्ह सया पस्त्या ॥ ४ 

} इति ॥ 
॥ श्नरीवीरस्वति ॥ 
( हतविरुम्यितम्‌ 1) 
वदनकान्तिविभासितदिद्युख 1 
मुनिजनोचयसेविततपत्कज । 1 
अवभ्रता भवभावविमासक) 
वित्र मे जिनवीर ! खयान्छितम्‌ \ ९॥ 


११२ 
जगति गीतगुणा गुणिनां गणै- 
विपुरसिदधिवधूहृदयद्धमाः । 
विशदमा्भविकानतत्परा 
जिनवरा जनतापविसेदकाः ॥ २॥ 
जिनवराननपद्मविनिर्गता 
नयगमादिमहोर्भिविभासुरा 1 
सुगहना मुनिरहैससुसेविता 
जयतु सत्यजला वचनापगा ॥ ३ ॥ 
सुरगणेः सततं कृतसेवना 
भयदसिहकृतासनकासना 1 
हरति विश्रगणं भविनां च या 
जयतु सा खलु दासननिर्जरी ॥ ४ ॥ 
1 इति वीरस्तुति ॥ 
॥ श्रीसिद्धचकस्तुति, ॥ 
(शिखरिणी )} 
महावीरेण श्रीचरमजिनराजेन जगदे 
पर यन्मादात्म्यं जगति विदितं चिघ्ेजनकम्‌ } 
महाव्याधिव्याघरोरगभयविनादोऽप्यर्मल 
स्तुवे तान्यौत्खुक्यात्वल नवपदान्याश्ु विधिना) ९॥ 
सुरेन्द्राय्न्या भविजनमलक्षानघनाः 
तथा मानोततुद्धक्षितिधरविनार पविनिभाः \ 
जगुः सार्वा सर्वे बरनवपदाराधनवदा- 
, जनना भव्या भेजु पदमविचरं श्रान्वहुदयाः ॥ २ ॥ 
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सुमिथ्यात्वध्वास्ते रविकरमिभं बोधजनरक 
तथा गर्जद्ादिद्धिरदनिकरे केसरिनिभम्‌ ! 
सुनितिर््यात नवपदपदार्थादिकथकं 
सरैरवन्यं बन्दे प्रवचनसदं सौख्यजनकम्‌ | ३ ॥ 
अधिष्ठात्री देवी सुरगणनता ख॒न्दरविभा 
स्फुरत्सौर्यो देवो नवपदरतो देवमहितः } 
सुरीदेववितौ सवि विमलमद्घस्य सततं 
तथा विभ्रत्रातं चतुरविजयस्यापि हरताम्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ इति सिद्धचकस्तुति ॥ 
॥ अथ पर्युपणापर्वस्तुति. ॥ 
{ इादूछविकौटितम्‌ >) 
भो भो भव्यजनाः } सदा यदि दिवे वान्छा तदा पर्वणो 
भक्त्या प्युपणाभिधस्य कुरुत स्वाराधनं सादरम्‌ । 
दरन्यार्चा सुमचन्दमैः स्तुतिभरैः कृत्या च भावार्चनां 
माठु्यं सफटं विधत्त खमरैरहन्मतोासकै ॥ १॥ 
कस्या ्ौक्तिपिदिग्भगान्धिवसुदिग्युगमोपवासदटुभान्‌ 
रम्यार्चा च विधत्त मो ! सवहरा तीर्घङ्कराणां नवाम्‌ ! 
कृत्वा पष्ठतपोऽन्तिमेशिुरनं त्वा चरितं मुढा 
वीरेन्दोर्जसुरत्सवे कुरुत सूदधध्वनीन्‌ भो जनाः {री 
ज्ीगानमव्न विधच सुधिय. । कुत्वा्टमं नागव- 
द्व्या निर्सरुभावना भविजनैः कैवल्यरक्ष्मीकृते 1 
कल्याणानि जिनस्य भो ! गणथतां वादं च पार््वमभु- 
सेम्यायन्तरकाणि सो. ¡ णुत सन्ायेयदृत्ते तथा ॥ स 
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साध्वाचारमखण्डितं पिवत सन्मौरं च सू श्रचे- 
चैत्यानां परिपाटिकां तनुत च स्वारोचनां वापिंकीम्‌ 
जन्तून्‌ क्षाम्यत वत्सङं छरुत भोः { साधर्भिकाणां सुदा 
विध्ोधं चतुरस्य वा हरतु सा सद्धस्य सिद्धायिका ॥४ 
॥ इति ॥ 
॥ अथ दीपमाङिकापवैस्तुति, ॥ 
( खग्धरा ) 
उजोमायां जगामाग्रतपदमतुरं योऽमरा यं भजन्ते 
हद्धम्या मोक्षकाङे भविजनमनहदेशना येन दत्ता 
यस्मे नित्य नमन्ति भ्रवचनमसमं ्रादुरासीच यस्मा- 
दया भा यस्य यस्मिन्‌ विमख्गुणगणो घीरनेता स पातु 
अषटद्व्येजिनाना भववनदहने पूजनं पावनं त- 
त्सावद्यस्यागरूपं शमरसजनकं पौपधं चापि रम्यम्‌ 1 
कल्याणाना च जोपं वरविधिविशदं देवतावन्दनं च 
कृत्वा दीपाल्िकिायां बहुभविकजना रेभिर मोक्षरक्ष्मीम्‌ 
येन भरादुभेवन्तं जिनमुखकमसद्नोमरन्दं निपीय 
चादिन्नातेस्जया नयगमगदना गाम्फिता द्वाददाज्ग । 
यस्मात्पाप्य भ्रसादं मुनिजननिवहाः इाग्धतं स्थानमापु- 
यो रुच्ध्याऽषापदाद्ौ जिनगणमनमद्धौतमं तं नमामि 
आरूढा भीप्मसिहं छुरजननिकरेः सेविता या नितान्तं 
वि्चत्रात्तं जनानां जिनपमतम्धेतां या हरत्यादरेण ! 
इत्याैर्बणिता या सुचलुरविजयेनाममे येन दशं 
देवी सिद्धायिका सा जयतु जिनरता खग्धरा 
इति ॥ 


; 
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॥ म्ग टाएकम्‌ ॥ 
( शादूयिक्रीडितम्‌  ) 

नभियादिजिनोत्तमा जित्तभया विन्वे सदा पावनाः 

सौभाग्यावकङ्िकारकाः सुखकरासतीर्थद्यः शङ्धराः 1 
विश्वानन्दकरास्तमोदिनकराः कन्दर्षदर्पापदा 

रोगातङ्कदरा जनस्य सततं कुबैन्तु नो मद्धर्म ॥ १ ॥ 
सिद्धाः शान्तरसाः स्वभावविमखाः शान्ति दधाना जने 

सिद्धामन्तचतुष्टया जनिजरामृत्यादिभिवीर्जताः ! 
राजन्तः गमिना मनोऽमलगृहे ध्मातानि कर्माणि यै- 

ये ख्याता सुवनेऽखिरे ख़ तके ङुर्वन्तु नो मङलम्‌ ॥ २ 
विख्याता यवि पुण्डरीकगणिनः श्रीगौतमाद्यास्तथा 

सूरीदा युणश्ाछिनो जिनमते श्रीमेद्रवाह्यादयः । 
अद्धोयाद्ध विदारदा युणयुताः श्रीषाडकाः पापहा 

दान्ताक्षा सनयोऽनघाः खड समे छर्वन्तु नो मद्धलम्‌ ॥२ 
सम्मेताबुदरेवतामरगिरिश्रीचिन्नकूराचखः 

श्रीसिद्धाचल्पाचदौ गजपदस्तरङ्धवेभारकौ । 
श्रीकैखासनगोत्तसो हिमभिरिष्यम्पा परभासादयो 

विश्वे तीर्थमत्तछिका" खट समे यन्तु नो मरम्‌ ४५ 
शरीजम्बूयुनिवज्रसिहगिरयः ध्रीस्थूलभद्रादयः 

सन्तः भरषठिसुददीनाव्य इमे गद्धोरमिदीराच्चिताः । 
रीस युणसेवधिः प्रवचनाधारो जिनेर्वेणितो 

धर्म, सर्वदयामयः खदु समे कुर्वन्तु नो मरम्‌ ॥ ५ ॥ 
जाह्मी चन्दनवघाछिका च सुखुस् सीता खभद्राऽज्ञना 

सेना शीलवती शिचा दपदजा छन्ती करावत्यपि । 
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रेणा राजिमती तथा नरनरृपप्राणप्रिया देवकी 
सत्योऽन्या अपि शोभनाः खल समाः कुर्वन्तु नो मद्धरम्‌8 
श्रीनाभिप्रमुखा जिनेन्द्रपितरः सिद्धार्थभूपस्तथा 
विख्याता जिनमातर जगति याः सोभाग्यभाग्यभदाः। 
वचक्राखरा मरतेश्वराश्च भरतश्रीब्रह्मदे्तादयः 
रिष्टा ये ्चुतपारगाः खड समे कुर्वन्तु नो मडरम्‌ 1७] 
शौर्थस्ाः रतिविष्णुविष्णुवलिनो मोक्षेच्छवो ये तथा 
सद्धे शान्तिकराः सदा गुणिरंताश्चक्रेश्वरीमुर्यकाः । 
श्रीमातङ्कपर्दिखुख्यविवुधाः सम्यग्दशा विघ्नहाः 
` स्ये ते जिनश्रासनोन्नतिकराः कुबैन्तु नो मञ्जरम्‌ ॥८॥ 
( वसन्ततिलका ) 
निलयं भरभातसमये समचित्तवृत्ति- 
यो मड़खा्टकमिदं शुचिधीर धीतते । 
अलयन्तजुद्धमनसश्वतुरस्य तस्य 
भरादुर्भविप्यति हदि प्रवरात्मकान्तिः ॥ ९ ॥ 


॥ इति ॥ 
॥ श्रीमट्‌-देमचन्द्राचार्यस्ठुतति, ॥ 


1 ( च्रोयकम ) 
श्चिवाणिज्येगवियन्मिहिर, शरवर्षमिते त्रतभारधरम्‌ । 
जनवाज्छितपूरणकस्पतरं, प्रणमामि सदा प्रमुहेमगुरम्‌ ॥९ 
वररूपधर जनमोदकर, िजितेन्द्रियवगमगवैगिरम्‌ 1 
रचिताद्धुतभाखमपास्तशरं, प्रणमामि सद प्रसुदेमगुरुम्‌ २ 
सुनिडृन्द्पं भुवने विदितं, बुधलोक्रमर्त चपदृन्दनतम्‌ । 
विदितागमतत्त्वमभिन्तगुर, प्रणमामि सदा प्रसुटेमगुरुम्‌॥३ 
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नरपबोधकर गुणरलधर, भुवने भविनामुपकारकरम्‌ ! 
कविगर्धहर दितमानतर, प्रणमामि सदा भयुहेमगुरम्‌ ॥ ४ 
मथितौन्मदमन्मधमादभर, जितवादिगणं गतदोपभरम्‌ । 
मतिवेभवनिर्जिंतदेवगार, प्रणमामि सदा प्रयुहेमयुरुम्‌ ५ 
भुबनोद्धटकर्मभटातिरथं, भयिनामथ दशितमीक्षपथम्‌ । 
करुणासृतसिक्तसुधर्मतर्र, धणमामि सद प्रभुहेमयुरुम्‌ ॥ ६ 
( वसन्ततिख्का } } 
इत्थं स्तो सुनिमति्रुदेमचन्द्र- 
श्न्द्रखुनिमंख्यशातुरेण भत्स्या 1 
पश्चासरेशभवने प्रयिताचदात्तो 
निलयं तनोतु भविसद्मनि मङ्गलानि ॥ ७ ॥ 
॥ इति ॥ 


॥ श्रीमुनिखुवतस्वामीञच स्तवन ॥ 
( अरणिक्ुनिवर चास्या मोचरी । एदेशी ) 


मुनिसुत्रतजिन चुज यज अंतर, 

किम मामे भगवतजी आकणी ! 
भवसागर प्रभु त सेषेजे तर्यो, 

हुं भवद्रिये नाजी 1 

सुख अनेतौ तमे भ्रमु मोगवो, 

मुजने नहि तस ऊेगजी ॥ ुनि० ॥ ९ ॥ 
ज्ञान अनेतुरे पश तजन सदा, 
रोकारोक प्रकाशली 1 
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अज्ञाने करी ह मुद्यो षणः 

भारगमां जिम अंधजी ॥ सुनि० ॥ २॥ 

द्रदन चारिनादिक गुण घणा, 

तेदनो तँ भंडारजी । 

सुजथी सधखा ते अर्गा र्या, 

रेकथकी जिम भोगजी ॥ मुनि० ॥३॥ 

मोदादिक जे भावसुभट्धणा, 

जित्या तं निरधारञी ! 

तेद्‌ तणे वद्य पडिभो हं सदा, 

छोडाचो जगनाथजी \ सुनि० \ 8 \ 

राग द्वेष सजे मन भंदिर वसे, 

नाट तुजथी तेहजी 1 

आङ्करमनो सुजने भय घणो, 

ते तो तुजथी जासेजी ॥ मुनि० ॥ ५१ 

एम अनंता गुण भ्र्रु ताह, 

कटेतां नावे पारी । 

मुजमां अवगुण तेम अनंत छे, 

श्यं कटु तुजने नाथजी ॥ मुनि० ॥ ६ ॥ 

सुज दरशनथी मुज कारज सर्य, 

अंतर थासे दूरजी । 

निर्मङ आतमकांतिप्रकाशथीः 

चतुर थसे निजरूपजी ॥ मुतिं० 1 ७ ॥ 
{इतिप 
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॥ श्री महावीरस्नामिलं स्तवन ॥ 
( अजित जिनदय प्रीतदी 1 ए देशी } 
वीरजिणंदसुं पिन ती, 
मुज सुणजो दौ, नीकी अरदास के! 
तुज दरशन विना नायजी, 
हं ममियो दयो, भव वनमा अनाथके ॥ वीर (॥१॥ 
सक्षम बादर भेद जे, 
थाचरना हो, माख्या वावीस्त के) 
कार अनंतो तेहमा, 
हं वसीओ हो, निश्चय निनराज के ॥ चीर० ॥२॥ 
छेदन भेढन ताडना, 
हं पाम्यो हो, परवरता जोग के } 
जिम तिम विकङद्धि पणु, 
मुज भटी हो, आपदं गेह के ॥ वीर० ॥ ३ ॥ 
तिर्यच नारकने भवे 
"खरारि हो, सहि में विकसर के 1 
कर्मरता योगवी 
ह पाम्यो दो, नर निर्जर देह के ॥ वीर० ॥ ४॥ 
मान जोम मद मोदीः 
शुडवडीयो हो, वी नरक निगोदके । 


एम अनंता भव क्या, 
तुज जासन शो, विना सघा फोगके ॥ वीर ० ॥॥५ ¦ 
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पुण्य उदय पामी करीः 
तुज शसन हो, आन्यं मुज हाथ के । 
दुख दोहग दुरे टल्यां, । 
पामी सख्रामी दो, मुज दिरनो ताके । वीर ०६ 
दारण पञ्यो हं ताहरेः 
मुज करजो टो, निज सदरारूप के ! 
आतम कांति उलासथी, 
तुज सेवा दो, नदी छोड चतुरफे ॥ बीर ० ॥ ७ ॥ 
] इति 1 , 
मातरः तीका स्तवन । 
( भरवी-कन्भाटी । दोनानाथ अवक दया दिरमे काओ-द्शी ) 
कृपानाथं अर्हन्‌ पमु मुङ्षको तारो, 
सरण हे मुञ्चे नाथत्तूं दी आधारो, 
जगन्नाथ तारकपनेको विचारो-सरण-अंचरी० 
पचम विन पंचमगति, होवे नही निरधार । 
इम जानी पंचम प्रमु, छ्य हृदयमें धार । 
मेरे पंच परमाद दूरे निवारो-सरण०- ९ 1 
पंच पेचको त्यागके, कियो पचसे राग 1 
पंचेद्रिय नियह करी, पंचभिदा धुन राग । 
हए गुद्ध तैसे ही मुक्चको खधारो-सरण०- ।॥ २ ॥ 
पच दूरं करी पंचका, दिया शद्ध उपदेश 1 
पंच पदे धुरि राजता, जसे ज्योति दिनेश! “ * 
धर ध्यान तुमरा यही जन्म सारो-५९ "‡ ॥ ` 
य 
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सुमति सुमतिको दीजिए, रखीनिए खुजस अपार } 
यीनिए सेवक भक्तिसे, कीजिए भवजलठ्पार । 
वदी कर्मचङको पटकके पछारो-सरण० ॥ ४ ॥ 
मातर सीरथर्मडनो, खमतिनाथ भगवाम्‌ । 
आतमटक्ष्मी कारणो, वहम हर्ष अमान } 
कियो देव साचा म तुमरो दिदाये-सरण० ॥ ५॥ , 
॥ इति ॥ 
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गनैया-प्राणसुसबिरवितस्तवनसंग्रह । 
(९) श्रीमदाचीरस्वामिस्तवन ॥ 

( रागिणी- पदाडी-खावणी महावीर चरनरमे-देशी ) 
महावीर जिनवर मेहरबानी, सुस्चसे तनिक करनाजी-म० अ 
तुमनाथ जगतमे वक्िया, भवसंकट दूर हरनाजी-म० १) 
नुमदयारिंधु कहलाते, मोरे हिरपर कर धरनाजी-म०।२॥ 
मे मवोभव भववन भटकी, तुमरा ख्या सरनाजी-म०३॥ 
हम तुम कई भवकी सगाई, वो ध्यानसे घरनाजी-म०।४॥ 
मेरे कर्मकी कणिनि कदानी, मे क्या करं वरनाजी-म०।५॥ 
मेरे प्राणकरे प्यारे प्रजी, तेरे चहुं चरनाजी-म०।॥६॥ 

॥ इति ॥ 


(२) श्रीशातिना थ जिनस्तवन ॥ 
( विदहाग-ताल-अद्धा-नयना कटारीरे खगीलो-देशी ) 


मोरे म॑दिरमरि आओ आओ महाराज-अंचखी ॥ 

मोरे मेदिरमें जव तुम नाही, जा चसते चार चैडारु मांही 
मेयो चे ना इखाज-मोरे° अची ॥ 

भक्षको चनाकर मित्र मेरो माङ घन सच खागयो, 

एसो अधर्मी मोह कपरी जारमे स्पिटागयो 

ककर हीये परखी न जान्यो, अंध वनी वो मित्र ही मान्यो, 
मेते गयो सुखसाज-मोरे ०१९ 

क्रोध कूर कृतश्च सव कर्स॑व्यमे साथी कियो, 

छाति सुधारम छोड मेनं कोध विप प्यालो पियो ! 
सुमति सियानी हेये न आनी, कुमति कुटलको रानी भ्रमानी 
भवम फिरू खोय काज-सोरे०।ग्द 
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खालच रगाकर लोभने छटा सरे बाजारमे, 
किससे करं फिरियाद्‌ को भिरुता नही ससारमें 1 
सच जगजनमन वो दी भायो, यही समञ्चकर मँ गभरायो, 
आयो तरे धर आज-मोरे० ॥ २ ॥ 
(> १) | 
स॒ञ्चको मे समञ्राम दी हं मुन्चसा नही कोड जरानमे, 
आगेकी थी क्या होगी स्या उसका किया नही भ्यानसे । 
अव पछताडं किससे सुनाडं, मनमे मुद्ञाञं अव कदां जारं 
चैदी मेरो सिरताज-मोरे० ॥ ४ 1 
भ्रमु तार या अव मार मे तैयार वार हजार ह, 
मेरो अभी है एक या ससरारमें आधार तू । 
ग्राणके प्यारा पार उतारा, नाथ दमारा काज चुधारा, 
जयजय जपू जिनराज-मोरे° ॥ ५ ॥ 
॥ इति ॥ 
(८३. > श्रीद्यातिजिनस्तचन ॥ 
( पीङ~कदरवा । केया भोसे खेले दोरी-देशी ) 

श्रीचांति जिनेश्वर सािवजीसे सेह खगाना, 
सेट्‌ रगाना सेह र्गाना सेह प्रसुसे सदा निभाना-सां०ओं। 
जग सरवर जिम कमर है प्रमु तिम, स्मर रग मन ठाना। 
प्रभुयुण अलप सुगंध रगे, अपना रग मिखाना-श्रीशां ०२॥ 
सोयरहा जीव कार अनादि, अव उसको दी जमाना । 

दतै धन मोह दारा, खाखी करत खजाना-श्री०॥२॥ 
तृष्णा नारफे थस हो मागत, धरधर भीख दीवाना 1 
वाकौ अत न आयो न आवे, काडेको जनम्‌ गवाना-श्री०> 
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कूड कपट घट भीतर जवतक, हौवत नादी ज्ञाना । 
आपको आही सोचके अपना, सा रूप दिखाना-श्री°४ 
जिनववर भाषित तत्त पदारथ, दिरुसे नादी अुखाना } 
भ्राण परससुख कारण निशदिन, गाओ परुका गाना-श्री ०५ 
* ॥इति॥ , 
(४ ) श्रीनेमिनाथजिनस्तवन # 

( पीद-खीमया 1 हारे राजा तिद्धारी नजस्या-देशौ ) 
मोहे प्यारा परमुने विसार दियोरे ) 
क्या मे करं कहां जाडं अरे-मोहे प्यारा० अंचरी ॥ 
प्रीत विसारी भवभवकेरी, जवसे गये फिर नजर न फेरी; 
मोरे स्नामीने कसो ये काम कियोरे-क्या० ॥ १ ॥ 
दौरत अरत माङ खजाना, सोदी मेरे मन मिद्धीसा माना, 
मोप दाताने कियो कथिन दियोरे-क्या० ॥ २ 
जग जंजारमे क्यो छ्पिटारं, भेष धरी भगवत्तको मनां, 
मेने „९ दुनियासे 4, 
मेने दिख ये दुनियासे उडाय छियोरे-क्या० ॥ ३ ॥ 
शिवपुरवासी दै अविनासी !, एक दही तेरे द्रसका प्यासी, 
प्राणप्यारा जिंदा ज्ञुग जुग जियोरे-क्या० ॥ ४ ॥ 

1 उति 1 
(५) श्रीपाश्वनाथजिनस्तवन ॥ 

८ मोरट~ दादरा । काहु सोतनके घर चरम रहै-देदी ) 
तीन भुवनके सिरदार पार मोहे उतारजी 
चामककेनेदन आयो मँ चंदन तुमरे दुवारजी 
द्रसन तुमे देत नी, खचर दमी छेत नही, 
"उद्धे घिच आन फस्यो दह, मोहे उगारजी-तीन ० ॥९॥ 
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भव अंधेरी रेन भरी, उनमें सुहत नाहीं जस, 

चिपता सोपै आन परी, अनुचरपर नजर करी, 

स्गमगे प्रभ ज्योत तेरी, भवअंधेयी दियो उखेरी, 

जगतमें जिनराज मेरो, आनी । तीन० ॥ २ ॥ 
] इति ॥ 


(६) शथीपा््वनाथ जिनस्तवन 1 

( पहाडी-खवणी । परदेकी सेया नेहा लगाये ) 
जो घरी जाए प्रभुके ध्यानमें धन धन मवि मानो; 
सारम सार एही संसारमे विचारे आचारम 
येह बात प्रमानो--जो धरी ० अची ॥ 
मोह मदारी मलुप्यको, मकंट ज्यूँ ही वनाय । 
हरघरी हरपख हकमसे, विध विध नाच नचाय । 
कराचत सवको सरामी, उमरभर वैसी गुलामीः 
अमूल्य नरभव जग पामी, एेसा अवसर खोना नदी 
संसारम विचारसें आचामं येह घात भमानो \ जो० 1९॥ 
बाहिर खुखके कारणे, अनेक कष्ट सदाय । 
सहस्मे एक हिसायसे, धर्मम डिग न भराय ! 
धर्मसे सपते पाई, वाकी कदु करटे कमाई, 
धर्मं विन रहे न सदाई, पाण यरम सुल चाहे जो- 
संसारम विचारमें आचारम प चात प्रमान । जो० ॥२॥ 

॥ इति ॥ 


(७) धीभादिनाय स्तवन ॥ 
( शीलोरी-दाटरा । जाओ जाओ सेया मोसे न बोलो ) 


मानो मानो मेरी इतनी अरज हे जग तारक सी। 
वीत गई सो गरं अच विगरी आप सुघारकरी मानोऽपि 
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आयो मे आस धरी, तुमे छोड न एक धरी । 
आपो एेसे अनोखे रदो मेरो कौन उद्धारकः री । मा०९॥ 
देर करो न जरी, मोहे पीडत कर्म अरी । 
श्राणके पारुनहार अपु तुम नाम मुबारक री } मा० र 
॥ इति ॥ 
८८) श्रीदिना व लिनस्तवन । 
(भरवी--कन्वारी \ मे सो जाड या मुस्तफा कहते कहते ) 
दीनानाथ अवके दया दिर खओ । 
महामोह फंदेसे मइका छुडाओ । 
आनादि जो अरिहा भ्रुजी कहाओ । म० अची ॥ 
मे जगवासी जीव हं, जीवन धमं अजान । 
जीवनकी जंजारमे, ओर कियो नही ध्यान 1 
अधमीको धमीं देधमीं बनाओ ॥ महा १ ॥ 
वाख उमरमं मनुपको, जसो हो व्यवहार । 
सानो वारु अजान मे, तुम जगत्पिता आधार 1 
परमपद पानेकी पोधी पठायो ॥ महा० २॥ 
जगतगुरु जगनाथजी, जगके तारने हार । 
जो रोवे तुभरी कषा, तो रुखना मिटे ससार ! 
करमके करकको पटकके इटाओ ॥ महा० ३ ॥ 
ख्ख चौरासी जगन, जरतं मरत दरवार । 
धर्म नीर विन जगतमे, कोई नहीं आधार ! 
कञिनि मेरे भवकी अगनको बुद्चाओ ॥ महा० ४॥ 
गजल सम जग आसकी, प्यासमे र्यो ७१  * 


५ न 
> 
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ज्यूँ आगे आगे चद, दूर दी दूर दिखाय । 
प्रभु देदानाखत पानी पराभ ॥ महा० ५1 
मुश्चसम अधम्‌ अनेक ही, तारे तुद जगदेव । 
अव एक ओर ही तारिए, हेः देवाधिदेव । 
मेरे प्राणको आप जसो बनाओ ॥ महा० ६ ॥ 
(९) श्रीवीतराग देवस्तवन 1 
( मीमपलासी-दादरा । रामबाण वाग्या दोय ते जणे ) 
राग वीतराग मोदे खागत हे प्यारो } 
कोई गायत है महा पुण्यवारो, 
कोई खनत है महा भाग्यवारो ॥ राग० अं चरी ॥ 
छ तीस राग रागिनीसे, एदी राग है ्यारो 1 
तान तार सुर उ्यकी संपूर्णता, 
जाने कोई ससकितचारो ॥ राग० ९1 
आहत अनाहत भेदं नादके, ज्यू निश्चय व्यवहारो । 
भद्‌ अनाहत रागभेवि तुमे, घटके भीतर धायसे 1राग०२॥ 
धनको राग तिरियाको राग, राग राग जग सासे} 
प्रथुको राग यीतरागको माग, भविं तुमे स्ानसे विचारोर॥ 
रात दिनन व्यवहारिक धुनमे, निश्चय राग ना विसारो । 
जैसे तारे बहुत हे नभे, रवि विन जग अंधियासो ¶॥रा०५॥ 
राग सहित प्रभु रागको जो भवी, निशदिन करत उचारो। 
दिनि दिम बढते पुण्य पमाचसे, 
होवे निज प्राणको खुधासे ॥ राग० ॥५॥ 
1 इति ॥ 
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जायो मे आस धरी, सुमे छोड न एक धरी । 
आपजो एसे अनोखे र्ये मेरो कौन उद्धारक री ! मा०९॥ 
देर करो न जरी, मोहे पीडत कर्म अरी 1 
म्राणके पारुनहार जपं तुम नाम मुबारक री । मा० ॥>॥ 
उति ॥ 
(८) श्रीआदिनाय जिनस्तवन 1 
(मेरवी--कव्बाी ! भे सो जाउ या सुसखफा कहते कषये } 
दीनानाथ अवके दया दिर्मे रओं ! 
महामोह फंदेसे मदका छुडाओ । 
आनादि जो अरिहा प्रञ्ुजी कहाओ । म० अंचरी ॥ 
म जगवासी जीव हँ, जीवन धर्म अजन । 
जीवनकी जंजारमे, ओर क्रियो सदी ध्यान 
अधर्मीको धमी हेघमीं वनाओ ॥ महा० ९॥ 
बार उमर मचुपको, जसो हो च्यवदार । 
मानो वार अजान मे, तुम जगतिता आधार ! 
परमपद्‌ पानेकी पोथी पाओ ॥ महा० २ ॥ 
जगतगुरु जगनाथजी, जगके तारन हार 1 
जो होवे तुमरी कृपा, तो रुकना मिटे ससार 1 
क्रमे कटकको पटकके हटाओ ॥ महा० ३ ॥ 
रुख चौरासी अगन्म, जरत मरत हरवार \ 
धर्म नीर विन जगतमे, कोई नहीं आधार । 
कठिन मेरे भवकी अगनको बुञ्चाओ ॥ महा० ४॥ 
ग्भगजरु सम्‌ जग आसकी, प्यास र्यो भाय । 
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ज्यूँ आगे आगे चद, दूर दी दूर दिखाय । 
प्रभु देदानामृत पानी पिखाओ ॥ महा० ५॥ 
मुद्यसम अधम अनेक दी, तारे वही जगदेव । 
अव एक ओर ही तारिण, हे देवाधिदेव । 
मेरे प्राणको आप जसो वनाम ॥ महा० ६ ॥ 
(९) श्रीवीत्तसग देवस्तवन 1 
( यीमपलासी-दादरा 1 रामवाण वाग्या द्यो ते जाणे ) 
रग चीतराग मोदे खगत ह प्यारो । 
कोई गावत है महा पुण्यवारो, 
कोई सुनत है महा भाग्यवारो ॥ राग० अंचटी ॥ 
छ तीस राग रागिनीसे, एही राग है न्याये । 
तान तीर सुर छयकी सपूर्णता, 
जाने कोई समकरितवारो ॥ राग० १॥ 
आहत अनाहत भेद नादे, ज्यू निश्चय व्यवहा । 
भेद अनाहत रागमवि तुमे, घटके भीत्तर धारो ॥राग०या 
धनको राग ्िरियाको साग, राग राग जग सारो । 
मरञुको राग बीतरागको माग, भविं तुमे ज्ञानसे विचारोर॥ 
रात दिनन व्यवहारिक धुनमें, निश्चय राग ना विसारो } 
जसे तारे बहुत दँ नभमे, रवि विन जग अंधियारो ॥रा०४॥ 
शग सहित प्रभु रागको जो भवी, निश्दिन करत उचारो। 
दिन दिन चते पुण्य परभावसे, 
होवे निज प्राणो धारो ॥ राग० ॥ ५ ॥ 
॥ इति ॥ 


